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| १, आर्य समाज, बया बांस, देहली | 


२, श्रीमती सावित्री देवी जी, 

` मंत्रिणी आयेस्त्री समाज, दीवानहाल, feat 
2, आय समाज, हनुमान रोड, नई दिल्ली । 
४, पुस्तक मंडार, शुरुकूल कॉगड़ी | 
५, आयतं प्रेस, 

लड्डू घाटी, पहाड़ गंज, दिल्ली | 


६, श्री० बाल कृष्ण जी आये, 
द्रीबे के कोने की दुकान, चाँदनी चोक्त, देहली । 
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d रणा करके मैंने संध्या मंत्रों की व्याख्या को लेखबद्ध करायो. 
और अब यह आप के हाथों में है। इसका मूल्य न्यून से | 


गत करेगी और लाभान्बित होगी । 

| ae सावित्री देवी 
- लेखक द्वारा 
_ संध्या मंत्रों की यह ब्याख्या जो आर्य स्त्री-समाज दीवान 
| दिल्‍ली की. मंत्रिणी श्रीमती सावित्री देबी जी धर्मपत्नी 
` श्री० डा० नन्दलाल जी द्वारां आप तक पहुँची हे, उसके लिये 
में उनका आभारी हूँ.+ वास्तव में इस परिव 
तथा समाज-सेवा का भाव अनुकरणीय हे । 
में भरी लब्भू राम जी ठेकेदार के मति भी कृतज्ञता प्रकट करता. 
जिनकी प्रेरणा से .इसःस्वाध्याय ग्रन्थ-माला का प्रकाशन 
बष प्रारम्भ हुआ था। 3 
अन्त में पाठकों : से मेरी यह नग्न प्राथना है कि वे इसे 


+ कर अपनी सम्मति तथा परामर्श से अवश्य सूचित करें 


कीं अन्य पुस्तकों को N 
यता मिल सके। ASSO बनाने 


गत 
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पाठकों से निवेदन | 

| 

प्रकाशिका द्वारा 

आयं समाज दीवान हाल के साप्ताहिक सत्संगों में मैने | 

Go दरिशरण जी के भाषणों, में परिक्रमा-मंत्रों की व्याख्या | 


सुनी भी, उसे जन-साधारण तक पहुँचाने के लिये पं० जी को | 


न्यून रखने का प्रयत्न किया गया हे । आशा हे, जनता इसका | 


र का थमेप्रोम ' 
इस अवसर पर. 
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A, 
स्वस्थ होना 
शन्नो देवीरपिष्टय आपो भवन्तु पीतये | -शंयोरभि 
Aag नः ॥१॥ 
देः रोगों को जीतने की कामना (इच्छा) करने चान्ने (१) 
श्रापः--जल (are शा प्त करने वाले) (२) 
श्रिष्ट१_(रोगों पर) आ हमण के लिये (हों), (आर इसप्रकार 
ने. हमारी 
पीतये--रक्षा के लिये हों, (ओर) 
शसमू--शान्ति के लिये हों । 
श, Tiga की प्राप्ति तथा रोग निवारण करनेवाचे (जल) 
eat असि-डोनों ओर (अन्दर तथा बाहर) 
खपन्तु--बहें | 
१, पच भूत 
मनुष्य का यह शरीर पंच भूता के मेलं से बना हुवा हे। 
Tal, जल, तेज (अग्नि), वायु और आकाश के सिन्नर 


अनुपातों में सिलने से इस शरीर का निमोण हुआ है । ये “पांचों 

(१) दिव--विजिंगीषा--जीतने की कामना | (२)आप--व्याप्त 
| करना-० pervade (३) यु-भिश्रण- मेल प्राप्ति तथा अमिश्रण 
| दुरीकरण--निवारण 
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सुख को देने वाले होने से वदिक वाड्‌. मय (साहित्य literature) | 
में देवता कहलाते हैं । शरीर में इन देवाँ के अंश (हिस्से) | 
उपस्थित हैं । सामान्य भाषा में एथिवो छांद को पिता कह, | 
तो शरीर में मौजूद हिस्से उनके पुत्र तुल्य हें । पिता आर पुत्रों | 
में जब तक अनुकूलता (मेल) रहती हे, तब तक शारीर स्वस्थ बना | हु 
रहता है । और जव यह अनुकूलता नष्ट होती हे, तभी विरोध | q 


प्रति 


। वाद्‌ 

लड़ाई की गर्मी,ताप = संताप बुखार आदि के रूप म प्रकट होती | i 
| HI: 

| मनुष्य का स्वास्थ्य नष्ट हो जाता हे । इसी [लय वद मे स्थान | Si 
स्थान पर सृष्टि के इन सब देवां के साथ शान्त कायम रहन का। ait 
प्राथना मलती = | | जू 
२ स्वरास्थ्य--- HEALTH | सेड 

| ससु 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इन भता के साथ साप्य =समता= 7% 
इस : 


Harmony ही स्वास्थ्य हे; और इस समता का टूटना ही । £ 
अस्वास्थ्य का मूल कारण है | प्रथिवी आदि हमारे अनुकूल बन | * 3 
रहे तो हम स्वस्थ हैं और यदि इन की प्रतिकूलता हो गई तो| ^ 
हम बीमार होगये | इस प्रकार स्वस्थ रहने के लिये कोशिष करने | 


| 


का मतलब इन भूता को अपने अनुकूल बनान स ह्‌ | | 


इन में आकोश सारे ब्रह्माण्ड में एक सा हे, सो उस की | 
अनुकूलता और प्रतिकूलता में हमारी कोशिश से कोई फूक नहाँ | 
पड़ता । वस्तुतः, आक्राश तो सब जगह सव प्राणियों के लिये | प्रवी 
अनुकूल है ही । इसी तरह प्रथ्वी का भी बहुत फक नहीं हे । यह | जिल 
ठीक हे कि भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्नर चीजों की पेदावार प्रथ्बी | छोड़ 
के भेद को वतला! रही है, परन्तु मनुष्य कहीं भी रहता हुवा War | AT 


i 
| 
| 
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ure) | को इन सब उपजा को हासिल कर सकता हे । इसलिये प्रश्वी क 
हर्से) प्रतिकूलता को परेशानी पुरुष को प्राप्त नहीं होती । 


हक ३.जल, ( अग्नि ), वायु 
पत्र 
बा | पर्‌ के विचार के सुताविक पहला ya प्रथ्वी, तथा पांचवां 
वरोध | रेत आकाश ये दोनों हीं अलग कर दिये जांय तो सिरे कटने के 
होती We जल अग्नि र वायु ये बीच के तीन भूत रहगये | इन के 
स्थान | बीच में जो अग्नि हे वह तो इंग्ल॑ण्ड न्यूयाक ओर देहली में 
णे कौ ए सी हैं| उसकी अलुकूलता प्रतिकूलता का सवाल ही नहीं उठता 
| आर इस प्रकार दो ही भूत जल और वायु रहजाते हैं, ay 
| अजुकूलता के लिये सनुष्य को प्रयत्न करना पड़ता है । इसी विचार 
। खे डाक्टर मरीज़ को आवोहवा की तबदीली के लिये पहाड़ पर या 
| समुद्र के किनारे जाने की सलाह दिया करता है । आकाश प्र॒थ्वी 
ता= | त अग्नि की तबदीली के लिये कहीं जाने को कभी नहीं कहा जाता 
[ ही | इस प्रकार यह तो कहने की जरूरत ही नहीं रह जांती कि दूसरे भूतां 
वने | के मुक़ाबिते में जज्ञ और वायु पर हमारा ध्यान अधिक होने को 
ई तो | आवश्यकता दै | 
करने | 
| ४. एक फल (A FRUIT) 
| 
स की 
नहा यह सब एसा मालूम होता हे कि “आकाश, वायु-अगिन-जल 
लिये | प्रश्र” एक कल हे । इस फल के आकाश Wal तो चारों ओर के 


। यह , छिज्ञके हैं ओर अग्नि वीच कां बीज है । छिलके और बीज को 
y ~ ~ > च 
छोड़ कर बाकी जल तथा वायु गूदे के स्थान पर है। मस तौर से 
नुष्य इसी का प्रयोग करता हे | छिलके और चीजकी उपयोगिता न 


RS 


2.2०. 
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हो. सो तो है ही नहीं | पर मनुष्य का अधिक ध्यान TE पर हा 


@ 
होता हे | इसी प्रकार यहां भा मनुष्य ने जल आर वायु 'परध्यान 


देना होता | 
गुदे में भी जिस प्रकारं रस (= Juice) का महत्व ह, उसी 
प्रकार जल वायु में भी रस स्थानापन्न जल Fel सारा माहसा | 
। वाय स्वयं तो प्राणप्रद` (Life Giving) तत्व के रूप से सब | 
जगह एक सी ही है। उस में जल कणां की ही अधिकता व कमा | 
उसे नमी वाली या खुश्क बना कर अस्वास्थ्य-जनक व स्वास्थ्यप्रद्‌ | 
कर देती है। इस प्रकार न्त में हमारे सार स्वास्थ्य का नभर इस | 
जल तत्व पर ही'रह जाता है। इसी का ठीक प्रयोग हमें स्वस्थ | 
बनाता है तो गलत प्रयोग बीमार भी कर देता E | 


५ संध्या का प्रारम्भ | 
ध्यान के लिये स्वास्थ्य की आवश्यकता ह इसके वतलान का 


_ जरूरत नहीं | सभी अपने अनुभव से जानते हैं कि वीमार होने | 


पर मनष्य की चित्त बृत्ति का केन्द्रित करना कठिन होताहे.। उसकी 
वृत्ति को द्दे या बीमारी आत्म चिन्तन में नहीं लगने देती | 


वस्तुतः “धर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम' इस उक्ति में 
स्वास्थ्य को धम अथ BA व मोक्ष चारों ही पुरुषार्थो का मूल कह | 
कर स्वास्थ्य के महत्व को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया हे । यक्ष | 
युधिष्ठिर संवाद में व्यास आरोग्य लाभ को इसी लिये सब से | 
उत्तम लाभ के रूप में कहते हें । पतन्जलि योग दशन में चित्त | 


त्तिः की एकाग्रता = ध्यान = योग के लिये भी स्वास्थ्य को आवश्यक 


faz (Obstacle) लिखते हूँ । ` 
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रहो f एवं संध्या के लिये स्वास्थ्य की आवश्यकता ह। सो संध्या का 
ध्यान. प्रारम्भ स्वास्थ्य के सर्वोत्तम साधन क प्रतिपादन से ही होता है। 
| ६, देवीः आपः 
उसी | यह हस ऊपर देख ही चुके हैं कि पञ्च भूतो में जल का 
हमा ठोक प्रयोग सव से अधिक स्वास्थ्य के लिये आवश्यक है।इस 
म सब मंत्र में जलों को दिवो: कहा गया हे । दिव धातु का अथ है 
कभी  विजिगीपा>जीतने को इच्छा । यह जल मानो रोगों की जोतने की 
AAG कामना करते हैं | वेदिक साहित्य में जलों के नीचे दिये हुए नाम 
रइस ही जल का यह गुण स्पष्ट कर रहे हैं । 


स्वस्थ | वारि- (निवारयति रोगान्‌) जो रोगों को दूर करता है | 
| आजकल जल द्वारा रोगा का दूर करन का चाकत्सा पयाप्त SAA 
| कर रही है 

नेकी | qg = पवित्र करने बाला, सवे foreign matter को 


र होने. शरीर से दूर करने वाला । जल-चिकिस्एक जल के प्रयोग से 
। शरीर को निमल करने का प्रयोग करते हैं । 
& भेषजम्‌ = औषध | इस प्रकार जल रोगों को दूर करने 
| का साधन वनता है | 
क्कि में | S s X Su Ta 
मे. सर्वम्‌, तथा पूर्णम्‌= मनुष्य को ये जल सव = न्यूनतार हि 
ल कह | स्वस्थ व पृण बनाते हैं | ; 


Be अभृतम्‌ = और इस प्रकार ये अमर बनाने aa हैं। 
Í 
सव >) समय की मृत्यु से वचाते हैं । 
Drp श्रभिष्टये 

१9 
[वश्यक | 9 re $ A 
पहला! SAS शब्द का अथ आक्रमण ह । यं. जल ठाक. प्रयुक्त 


| होकर मनुष्य के रोगों पर आक्रमण करते हैं, ओर उनको" नष्ट 
1 
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कर मनुष्य के कल्याण के लिये होते हैं । इसीलिये वेद सें 
इन्हें आयुधानि' शस्त्र कहा है । इनके द्वारा AA रोगों पर आक्रमण 
करता है । उस से ठोक प्रयुक्त हुए २ ये जल (सहः) रोगां का 
पराभव करने वाले होते हें । क्षत्रम' मनुष्य को सब क्तता 
घावों से बचाते हैं | इनका नाम क्षरम्‌ या क्षितम्‌ हे । 
इनके ठीक प्रयोग से मनुष्य का नाश=असमथ में मृत्यु नहीं 
होती | JAT नामका यह जल मानव के सचमुच उत्तम 
कल्याण फे लिये होते हैं | इनका शुभम्‌ नाम भी इसी 
वात की सूचना दे रहा है । 

भयंकर से भयंकर घाव पर विना देर किये शुद्र जल से 
भीगी पढ़ी बांधने से आश्रयं जनक शीघ्रता के साथ घाव ठोक 
होते देखा जाता हे । पेट के विकारों में तथा खांसी जुकाम 
आदि में गरम पानी का पीना अमोध अआपध के रूप में काम 
देता है । प्रात: गरम पानी का एक गिलास मल शोधन के लिये 
च Constipation (कोष्ठ agal). को दूर करने के लिये बड़ा 
उपयोगी है । 

८. पीतये 


इस प्रकार ये जल मनुष्य की रक्षा के साधन वनते हैं। 
वेदिक साहित्य में इनका नाम ही “धरुणम्‌? धारण करने बाला 
है। उन्हें स्वधा? कहा गया हे । अपने ठीक प्रयोग करने वाले 
का ये पालन करते हैं | वस्तुत: ये “ओजः? व तिज:' नाम बाले हैं । 
सचमुच ही नीरोगता के द्वारा तथा प्राणशक्ति का संचार करते 
हुए ये मनुष्य का पालन कर रहे हैं । 


~ Cr 


मनुष्य के जीवन के लिये ये नितान्त आवश्यक हैं | 


.. |. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Seay Se! 


37 


UY ow न 


mal | 


4 vg 


WwW 


ol 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
® ( W ) 


संस्कृत साहित्य में इनका नाम ही 'जीवनम्‌' हे । उपनिषदों में 
आपोमया: प्राणाः’ प्राणों को जल से वना हुआ माना हे। आपः 
CUES g ~ a» 

रेतो भूत्वा> जल ही वीयरूप से हमारे शरीर में रह रहे हैं। 


s 


“ay ये जल वस्तुतः ही जल हैं, जन्म से wa (AA) तक 


उपयोगी हैं | 
é, FT: 


‘org से सोमो अन्नवीत्‌ अन्तर्विश्वानि भेषजा' यह अथवे 


मन्त्र जला के अन्दर सारे औषधों का वर्णन कर रहाहे । विश्‍वं - 


हि रिप्रं प्रवहन्ति देवी:'--यह दिव्य गुणां वाने जल सारे दोषों 
को दूर कर देते हैं। SN अस्मान मातरः शुन्धयन्तु' ये मातृ 
रूप जल दोषों को दूर कर हमारे शरीर को शुद्ध कर डालते 

1 आपो हि ष्ठा मयोभुवः' ये जल निश्चय से नीरोगता को 
देकर कल्याण करने बाले हैं | ता न ऊर्जे दधातन' ये जल हमें 
चल आर प्राणश में धारण करते हें । “आपः शिवा: शान्ता: 
शान्ततमाः? ये जल शिव कल्याण कर शान्ति को देने वाने ओर 
अत्यधिक शान्ति को देने वाने हैं । इनका नाम ‘say’ है 
अर्थात्‌ सव मलों को क्षरित दूर करके दीप्ति को प्राप्त कराने 
वाले | aga: ही इनमें मलों को दूर कर रोग निवारण की 
शक्ति तथा दीप्ति और प्राणशक्ति को वढा कर उत्तम स्वास्थ्य 
की परिणाम भूत शान्ति को प्राप्त कराने का गुण है | 


१०, अभि स्रवन्तु 
मन्त्र की समाप्ति पर कहा गया है कि ये जल हमारे अभि 


दोनों ओर (ये अभि ही इंगलिश में Amphi के रूप में 


4 - 


Amphibious शब्द में दीखता है, जो जल थल दोनों में 
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रहने वाले प्राणी का वाचक ठे । अभि वयस्‌ का यह विकार ai 
अभि दोनों स्थानों पर वयस जीवन ) aS । AT आर से' का 
यहां अभिप्राय अन्दर ओर बाहर से हे । हम स्नानादि के रूप से 
इनका वाद्य प्रयोग करते हें । ओर पीते समय AAT प्रयोग । | 
वस्तुतः ये दो प्रकार का प्रयोग करने वाला व्यक्तिही इस मन्त्र का | 
ऋषि सिन्धुद्वीप’ हे | 'सिन्धु' का अथ हे बहने वाले जल आर 
हने वाले जल जिसे दो प्रकार से प्राप्त हुए हें (ठ्रि + अप = 


- द्वीप.) वह सिन्घु ढीप = | 


ध्ये जला का आन्तर व वाहय प्रयोग केसे करना इसका 
यहां विस्तार से वणन न कर संक्षेप से इतना कह देना हो TAMA 

कि इनका वाहय प्रयोग करते समय तो अधिक. से अधिक ठंड | 

ल का ही प्रयोग किया जाय । इससे अधिक सुन्दर सार नाड़ी 


लेने से रुधिर का अभिसरण वड़ा श्रच्छा होकर असह्य ठड भां | 


i, पाडत नहीं करती | सदा ठंडे ही जलं स स्नान करने वाले पुरुष | 


की त्वचा उसे रोगों से सुरक्षित रखती हे । इस व्यक्ति को | 
नमूनिया आदि का आक्रमण नहीं हो पाता | ‘| 
आन्तर प्रयोग का नियम इससे विपरीत-है। पीने के लिये | 
सामान्यतः गरम ही जल का प्रयोग करना चाहिये | “शंनो देवी 
मन्त्र से अगले मन्त्र में जल्ों के अन्दर सव आषधा का बशन | 
करते हुए “अग्नि च विश्व शाम्भुवम्‌'. शंब्दो में जल के साथ अग्नि 
को सम्पूणं शान्ति प्राप्त कराने वाला कहा हे । “अप्‌+अग्नि= 
जल अग्नि अर्थात्‌ गरम जल पीया जाकर मनुष्य को नीरोग 
करने वाजा है । आयुवेद में भी प्रश्नोत्तर रूप से गरम पानी के 
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पोन का साहसा का वणन हे | गरम चाय का स्थान याद गरम 


| पानी लेले तो हमारे प्रायः सारे रोग ही समाप्त हो जाय । गरम 
| चाय पीने का जो भी लाभ हमें अनुभव होता हे वद वस्तुत: 
| गरम पानी से हो रहा होता है । | 


सो पाली के प्रयोग का यह सूत्र हमें ध्यान रखना चाहिये कि 
चाहर ठण्डा, अन्दर गरम | इस GA कोन भलने पर हम 


| स्वास्थ्य को लाभ करने वाले होंगे। और 'स्वस्थ शरीर में स्वस्थ 
| भन का वाल होता = 


गे 


इस डाक्त क अनुसार हम स्वरथ मनस 
उस प्रभु की उपासना के योग्य बन सकेंगे | 
एव यह सध्या को AUN का ASA होजाता हे | इस क अथ 


हैं | को क्रिया सें परिणत कर हम अब ध्यान का प्रारम्भ करते हैं 
ळा, | c ` ` N ` NY AS 
ठंड ‘ge sere किए प्रकार होता S इस अगले मन्त्र में देखिये- 


oe {We FR 
द्रितोय मंत्र 
ities ye ठप De ES = 
Alay f वाकू वाकू श्रां प्राणः ग्राणः l ai चज्ञुः 
Aa: | Ai श्रोत्रम्‌ श्रोत्रम्‌ | ओं नामिः | ओं हृदयम्‌ः। 
ओं ` कणठः | आं शिए | ओं बाहुभ्यां यशो वलम्‌ । रों 


करतज्ञकरपष्ठे ।।२॥ 
ग्रा वाऊ२-- परमेश्वर क सरक्षण म, मरा वाणा,वाणा हा 


रां प्राणः२-- » मेरी ब्राण(नासिका )घाण हो 
aaa: २-- » मेरी आंख, आंख हो 
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हो । अर्थात्‌ ये इन्द्रियां अपने ज्ञान प्राप्ति रूप काय को ठीक तरह | 

w ~ ON ड | 

से करती हुई, इन नांमों से कहलाने योग्य हों । | 

आं नाधि:-- --(मेरे ज्ञान के सरोवर में) प्रभु कृपा से ८ 
अ 


त JE 

नाभिपयन्त जल हो । “व्वा 

Sa ee 

aI हदयम्‌ 3 > Et पयन्त० ज्ञान 

5 TE | प्रत्य 

रो कणठः 5 य! g » | A 

aI शिरः og KEKE TY) Bee 

अथोत्‌ वाणी आदि ज्ञानेन्द्रियों के प्रयोग से अपने ज्ञान को AA 

क्रमशः बढ़ाता हुवा मैं अपने ज्ञान सरोवर को डुबाऊ जल से भर सी 

|: पूर कर लं | केवल वाणी का ज्ञानप्राप्ति के लिये प्रयोग होने पर ch 
h ज्ञानजल यदि नाभिपर्यन्त आता हे,तो घ्राणेन्द्रिय का भी ज्ञानप्राप्ति | T 

a . के लिये प्रयोग होते परं यह हृरय पर्यन्त आ जाता हे और चक्षु, M 
i भी जव ज्ञानप्राप्ति में लग जाती है तो यद जल कणठ तक आजाता | 

है ओर श्रोत्र के भी इस उत्तम काये में लग जाने पर तो यह ज्ञान | S. 

सरोवर पूरा ही भर जाता हे । | ष 

परन्तु इस ज्ञान यज्ञ की रक्षा के लिये शक्ति का होनां भी | A 

आवश्यक हूँ | सो मंत्र में आगे कहते हैं कि :-- | 

i AA बाहुभ्यां यशोबलम्‌ “उस प्रभु कृपा से हमारी वाहुओं | "झम 

| में यशस्वी बल हो | पाह 

। ओम्‌ करतलकरपृष्ठे — „» हमारे हाथों के तल | ज 

) 1 होत 

l तथा प्रष्ठ दोनों यशस्वी बल से युक्त हों । युत 

| Oae हि w 
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4 १, सध्या क चार भाग 

इस प्रग्तुत सन्त्र के साथ संध्या का प्रारम्भ होता हे । इसस 
पूर्वे हम संध्यां की ठीक प्रकार स तेयारी कर चुके हें। ओर 
त । “वाकू २” से लेकर ATAN मन्त्र तक हम क्रमशः वागादि 
पयन्त० ज्ञानेन्द्रियो को ज्ञान प्रप्ति में लगाते का निश्चय (इन्द्रियक्पशा, अंग 
| प्रत्यंग को शुद्र करने का विचार (माजन), अपने जीवन के विस्तृत 
। कायक्रम का विचार (प्राणायाम), तथा पापों कोकुचल डालने का 
» | निश्चय (अघमपण) करते SLA इसके साथ सन्ध्या का 
न को प्रथमांश समाप्त होता है। यदि मानव जीवन के १०० वर्षा के 


से भर साथ जोड कर हम संध्या का विचार कर, तो azi तक जीवन का 
ने पर परथमांश ब्रह्मय५ काल हे । इसमें व्यक्ति अपनी उन्नति व शोंधन 
ama च परिपक्कता का पूर्ण ध्यान कर अपने को द्वितीयाश्रम के योग्य 
cag) “नाता है । 
carat संध्या का द्वितीयांश मनसा परिक्रमा के ६ मन्त्रो से बना है। 
ह ज्ञान इने में एक आदर्श ग्ररस्थी के गुणों के क्रमिक विकास का उल्लेख 
`` ` | है और साथ ही सामाजिक जीवन को सुन्दर बनाने के लिये एक 
| आवश्यक नियम का संकेत हे | यह “नियम संक्षेप से यह हे कि 
[ना भी व्यक्ति सारे समाज के साथ प्रीति न रख द्वेष से वतंता है, 
| 


ओर प्रिणामतः जिसे समाज भी अवाञ्छनीय (undesirable) 


| इसके बाद आदशे गृहस्थ जीवन्न बिताकर मनुष्य वनस्थ 
| होता है । उसका मुख्य करीब्य मनु के शब्दों में “स्वाध्याये नित्य 
| युक्तः स्यात्‌ ” स्व-अध्याय = Introspection भ चित्य लगे 
रहना Gl अपने अन्दर उस आत्म तत्व के दशन का प्रयत्न 
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करना, अपने जीवन की क्रियाओं को इसी साधना के लिये करना 
ही सच्चा वानप्रस्थी बनना है । इसी को संध्या के तृतीयांश सें उप- | 
स्थान (> प्रभु के समीप बैठना) कहते हें | इस उपस्थान से बह 
प्रभु की तेजस्विता के साथ अपना सम्बन्ध जोड़ कर स्वयं भी 
अद्भुत तेजस्मी बनने का प्रयत्न करता हे | उस तेजस्विता में 
निम ल बन अपने को उज्वल बनाने के लिये यत्नशील होता हे | 

अब, जैसे लोहे का गोला अग्नि में पड़ने से अग्नि सा हो| 
ज्ञाता हे उसी प्रकार यह भक्त भी प्रभु के awa (ए०णाव- 
seeking) भगे=तेज को धारण करता हे । सब मलां का न्यास 
कर यह सच्चा संन्यासी अधिक से अधिक तेजस्वी होता है ।' 
परन्तु उस तेजस्विता के अभिमान से बचे रहने के लिये उस प्रभ 
के चरणों में नतमस्तक होता हे । ओर इस प्रकार नमस्कार | 


मन्त्र के साथ संध्या का.चतुथाश भी समाप्त होकर रूध्या की पूर्ति 
होजाती हे | | 


२. पहली श्र णी से दूसरी में | 

प्रथम मन्त्र (शन्नो देवीः) में आरोग्य के लिये प्राथना 

व अनुष्ठान का उल्लख हुआ हैं । और अब द्वितीय मन्त्र में 
सब इन्द्रियों को ज्ञानप्राप्ति में लगा कर पूणं ज्ञान को प्राप्त करने 
को कहा गया हैं । वरतुतः आरोग्य यदि प्रथम श्रेणी है तो ज्ञान! 


द्वितीय श्रणी की चीज़ हैं । aga को छोड़ सब पशु wD. 


भूतः हैं। अथात्‌ वे अपनी सता रखते हैं । भू! धातु का 
अथ हे to ७८-हाना । वे सव प्राणी हैं, प्राण धारण करते हैं, 
उनके शरीर स्वस्थ हें । ओरं इस स्वास्थ्य ही के साथ उनकी 
उन्नति Gael जाती हैं । वस lar ही उनका मल aw 
a 5 | 
` सङुप्य इनस ऊपर उठता हैं. । मनुष्य का ` मूलशुण मनन, 
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| कहा 


ller 
fro 
भिन 
We 


[ न्यास, 
ता है ।| 
उस प्रभु | 
पस्कार 
की पृ 


प्राथना 
Hea H 

करन | 
1 ज्ञान 


| 
| 
| 
| 
| 
1] 
| 
1 
| 
| 
| 
| 


] पच्छ 


तु का! 
ते हैं, 


उनकी| 


१ al 


करना-ज्ञान प्राप्त करभा हे । इसी इष्टि से वह पशुओं से 
उत्कृष्ट हे । विद्या विहीन मनुष्य, पृण स्वस्थ होता हुआ भी 
एक IW पशु (perfect animal) हे । कवियों ने विद्या 


। विहीनः पशुः’ 'साज्ञात्‌ पशुः पुच्छुविषाणहीन:' आदि शब्दों में 


ज्ञानराहत पुरुष का पलछ Talla राहत पशु के समान हो 


| कहा हैं | Swinnock के शाब्द में Knowledge is the exce- 


llency of man whereby he is usually differenced 
from the brute सर्थातू ज्ञान से ही हम मनुष्य को पशुओं से 
भिन्न कर पाते हें ज्ञान के अभात्र में सडुष्य ओर पशु में कोई 

अन्तर ai पशु केवल देखता हे, मनुष्य समझता हे । वह अपने 
ज्ञान को बढ़ाता हुआ इस ब्रह्माण्ड के पदार्थों के तत्व को समभने 
के साथ इस ब्रह्माएड की संचालक शक्ति को जानने का प्रयत्न 
करता हे । “ata विदिस्वाति सृत्युमेति'” वेद के इन शब्दों के 
अनुसार मृत्यु को जीत कर अमर पद को पाने का अधिकारी 
वनता है । नहि 'ज्ञानेन azgi पवित्र मिह विद्यते” इन गीता के 
शब्दों में यह ज्ञान ही उसे निर्दोष a पवित्र बनाने वाला होता 
है। ‘ata चेत्रमुचरेषाम्‌' इस योग सूत्र के अनुसार मनुष्य 
के सारे WM का मूल ज्ञान का अभाव ही है । 


सो (१) अमर पंद को पाने के लिये (२) सब दोषों से 
दूर होकर पवित्र बनने के लिये तथा (३) सब क्षशो से 


मुक्त होने के लिये यह ज्ञान ही साधन हे । इस ज्ञान को ही 


मनुष्य ने इस दृमरी श्र णी में प्राप्त करना हैं । पशुश्रणी का 


मुख्य पाठ आरोग्य था , तो इस हितीय मानव श्रणा का 
ल एई Tm 


(१ मृत भू सत्तायाम्‌ to exist होना | २ मन्‌ अवबोध 
knowledge ३ पश देखना to sec) 
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` को अपनाने का प्रयत्न करता हे । एके बोलना आरम्भ करने 
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मुख्य पाठ ज्ञान | | 
३, तीन प्रकार का जप 4 


इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिये प्रभु ने मनुष्य को इन्द्रियां | 
दी हैं। उनका शरीर के सर्वोच्च स्थान में स्थित होना ही ज्ञान 
की मुख्यता का संकेत करता हैं। मनुष्य ज्ञान प्राप्ति के लिये | 
इन ज्ञानेन्द्रियों का प्रयोग आरस्भ करता है । सबसे पहले बह | 


` 


` वाणी का प्रयोग करता है । वस्तुतः जप पठन अध्ययन का 


उपक्रम वाणी से ही हे । इसी को ऊंचे सुनाई पड़ने के कारण | 
वाचक-जप कहते । एक छोटा 1वद्याथा वद्या को चारम्भ | 


करने वाला, प्राय: ऊंचे ही पढ़ता हे-वह वाणी से रटकर ज्ञान | 


वाले बालक को आप वाटा में फूल दिखा कर कहें कि "फल 
तो बड़ प्रत्येक फूल को दिखाकर फूल २की रटलगाकर आए | 
को परेशान कर देगा | उसे तो इस वाचिक जप द्वारा 
अपना पाठ याइ करना हे | | 
इससे ऊपर उठकर ब्राणेन्द्रिय का व्यापार प्रारम्भ होता. 
है। श्‍वासोच्छ्वास के साथ सोहं सो ह का सूक्ष्म जप होते 
लगता हैं । वाणी से मनुष्य ने जहां वेज्ञानिक तथ्यों की रट! 
लगाई थी, वहां अव कुछ २ आत्मचिन्तन प्रारम्भ होता है 1 
यही धीमे धीमे होने वाला अथे उपांशु जप हे । इस के आगे 
चक्षु का व्यापार आता हे | मनुष्य आंख से देखता हे, और | 
अन्दर ही अन्दर शब्दों में सोचता हे । यही जप पूर उपांशु | 


जप है 1 यहां आत्मा की झाकी मिलने लगती है। : | 


o n ओर अधिक ऊपर उठकर काना क व्यापार Al 
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Qe होता हे मनुष्य सुनता हे-बोलता नहीं | यहो तो मानस 
ATE | यहां वोलने का व्यापार समाप्त हो गया है- और 
सुनना ही सुनना चज्ञ रहा हे । यहां ही उस दग्‌ गोचर हुई 
आत्मा की आवाज़ सुनाई पड़ने लगती हे | अन्तनीद का श्रवण 
होता है | यही जप की चरम सीमा हे । 

४. अन्तसुख TAT 


वाणी के व्यापार के समय प्रत्येक अक्षर का उच्चारण करते 
हुए, वायु का वाहर निकलना होता था | अन्दर आना 
अन्तगंमन) नहीं | उस समय इन्द्रिय की वृत्ति वहिझ्ुुखी थी। 
पर घ्राणेन्त्रिय के व्यापार के साथ उच्छवास (exhalation) के 
समय यह इन्द्रियवृत्ति वहिसु खी होती हुई भी, ' श्‍वास (In 
halation) लेने के समय sag e हो जाती हे । उच्छवास 
के समय की आवाज़ का अनुकरण योग में हं (हन) है, तथा 
श्वास के समय की आवाज का अनुकरण स है । हन्‌ का 
अथ नष्ट करना, तथा स का अथ “वह” है । मानो उच्छवास 
के साथ सव बुराइयों को बाहर फेंक कर, पवित्र वन वह अनु- 
भव करने लगता हे कि में बह पवित्र आत्मतत्व हूं । 
योऽपतावादित्ये पुरुपः सोऽसावहम्‌ = में वह हूं, ये नहीं में दिव्य 
वन गया हू पार्थिव नहीं । प्रत्येक श्‍वासोच्छ्वास के समय 
ऐसा विचारना ही योग के शब्दों में सोऽहं का जप है । 

घाण के धार आंख का व्यापार आता है 1 आधुनिक विज्ञान 
के अनुसार पदार्थो पर पड़ी आकाश की किरणें प्रतिक्षिप्त 
होकर आंख के दर्पण (lens) पर पड़ती है ओर मस्तिष्क में 
पदार्थ की प्रतिमा बन. पदाथ feat लगता हे 1 और इस 
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प्रकार आंख से BR बाहर नहीं जाता । परन्तु पूर्व के दार्शनिक 
आंख की वृत्ति का बाहर जाने पर .पदाथे के अनुरूप हॉना 
मानते हैं सों आंख में भी बहिसु खता की प्रतीति है ही 


परन्तु कान स यह बाहमु ख यात्रा समाप्त . ef जाता ह, वहा 


श्‌ 

शब्द अन्दर जाते हैं, बाहर कुछ आता नहीं. | इस प्रकार वाणी. हे 
ANI ` ९ CNAs । € 

से प्रारम्भ होकर श्रवण पर यह अन्तसु ख यात्रा पूर्ण होती है। | आल 

EPA है वाल 

५, क्रित २ देवता का अंश | उच्चा 

करन 


वेदिक साहित्य के अनुसार वाणी, अग्ति देवता का अंश gee 
हे. (अग्नि वाग भूत्वा मुखं प्राविशत्‌) । प्राण वायु देव हें (बाय: ` कश्‌ 
प्राणे भूत्या नासिके प्राविशत) चक्षु ate हैं (सूय: क 
चञ्चुभूत्वा अक्षिणी प्राविशत्‌ ) ओर दिशायें ही श्रोत्र हैं हे 


(दिशः श्रोत्रं भूत्वा कर्णी प्राविशन्‌ ) |: इनमें अग्नि प्रथिवी पर 


स्थित देवों का मुखिया हे, वायु अन्तरिक्त के देवों का और सूये इस 
द्युलोक के देवों में प्रमुख है । दारीनिकों के विचार के अनुसार | अथ 


. दिशा तो परमेश्वर के स्वरूप से भिन्न नहीं हें । दिक! प्रज्ञ 


कालाकाशाः न परमात्मनो व्यतिरिच्यन्ते (प्रौढ न्याय) | अथ 
ये वाणी आदि इन्द्रियां जिन देवों के अंश È मनुष्य को 

बे ज्ञान भी तदनुरूप उसके मुताविक ही प्राप्त कराती हैं। वाणी 

के उपयोक्ता का ज्ञान एथिवी के ऊपर नहीं उठा, घ्राणेन्द्रिय के: 


व्यापार से उसका ज्ञान अन्तरिक्ष तक उठ आता है और चक्षु | | वैश्य 
के व्यापार से उसका ज्ञान द्युलोक को स्पश: करता हैं और ' आंस 


श्रवण व्यापार के होने पर उसका ज्ञान अधिकाधिक व्यापक | को; 
- होकर उस पदमात्मदशेन कराने वाला होता है. S| 
es 


M d 
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A . 
६. इन्द्रियां तथा वेद 

66. ` 0 ~ जु = ç E इस 
अग्ने ऋ स्वेदः, बायो यजुवेदः, स्यात्‌ सामवेदः” इ 
शतपथ वाकय से अग्नि तथा वाणी का सम्बन्ध ऋग्वेद से 
eS मै € ~ ` ९ > 
है । ऋग्वेद (ऋच्‌ स्तुती) पदाथमात्र के गुणों का वणन करने 
वाला विज्ञानवेद है । वाणी उन सब पदार्थों के गुणों का 
उच्चारण करती हुई मलुष्य के मस्तिष्क को विज्ञान से दीप्त 
करने का यत्न करती हे । इसके बाद, वायु तथा प्राण का 


| सम्बन्ध यजुर्वेद से हे । यज्ञां में आहुत पदार्थो के सूक्ष्मतम 
| कणों को वायु दूर २ लेजाता है और नासिका उन के गन्ध 
: | क्रा ज्ञान कराती हुई उन्हें श्वास वायु के साथ शरीर में लेजाती 


हे। चक्षु व सूर्य का सम्बन्ध सामवेद से हे । यह उपासना वेद 


| है। उपासित परमेश्वर का दशेन सूये आदि विभृतियों में 


इस आंख के द्वारा होता है । श्रोत्र व अथवा का. सम्बन्ध 
अथर्ववेद से हे । अथवो शब्द (थं = चर्‌ हिलना) स्थित 
प्रज्ञ योगी का वाचक है | अन्य इन्द्रियां हिलती हैं, पर कान 
अथवे- न हिलने वाले हें । ये हृदय में उपासित उस प्रभु की 
अन्तरात्मा की आवाज को सुनते हैं | 


Q 
७, चण्‌ तथा साधन 
बोलना gA का साधन है ।. घ्राणेन्द्रिय व्यापार 


“Beit का । वे प्रत्येक पदार्थ को gad से हैं । चत्रिय 
, आंख के द्वारा शासन करता हे और ब्राह्मण अन्दर की आवाज 


क्रो सुनने का प्रयत्नं करता 3 | शूद्रो से ऊपर वैश्यां का स्थान 


| है, इसी प्रकार सिर में वाणी से ऊपर नासिका का । वैश्यों के 


ऊपर क्षत्रिय हैं, इधर नासिका से ऊपर आंख का स्थान हे 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Ci) 
चञत्रियों के ऊपर ब्राह्मण हैं, और यहां आंखों को दोनों ओर 
से आवृत कर कुछ ऊपर उठे हुए कान हैं। 
८. अहिंसा व स्थिरता का इष्टिकाश | 
इन्द्रियों के उत्कष-क्रम ( superiority ) को अहिसा के 


शब्दों में इस प्रकार विचारा जा सकता हें कि मुख से बाहर ' 


आये हए श्वास वायु से अन्तरिक्षस्थ कितने ही झृमियो का 
विनाश हो जाता हे (१) ओर वाकू वाण तो मनुष्या के मम 
का भेदन करने वाला होकर घोर संग्रामा का कारण बन जाते| 
हें । मुख पर पट्टी बांध लेने पर भी जेन साधुओं के प्राणोछवास 
से कृमि मरते ही हैं । इसी से योगी लोग प्राणायाम द्वारां 
प्राणव्यापार को भी रोकने का प्रयत्न करते हैं । इतना हो TTA, 
पर भी “सूक्ष्मयोनीनि भूतानि तकगम्यानि कानिचित्‌ पक्ष्मणोऽपि, 
निपातेन येषांस्यात्‌ स्कन्ध पययः” इन व्यास के शब्दों में आंख| 
भी कुछ हिसा करती हे। इसी लिये संभवतः देवता 'अ-निमिष 
हैं-वे पलकें भी नहीं मारते हम लोगों के पलक से लाखा, 
सूक्ष्म प्राणी चित हो गिर पड़ते हैं । | 

इन सब इन्द्रियां से थोड़ी बहुत हिंसा हो रही हे पर कान 
किसी प्रकार की हिंसा नहीं करते । वे पूण अहिंसक हैं । 

अन्य सब इन्द्रियां अस्थिर हैं । उनके अधिष्ठात देव भी 
स्थिर नहीं । वाणी चंचल है, उसकी अधिष्ठाता अग्नि a 
चंचल । प्राण चल रहे हें । उनका अधिष्ठांता वायु भी वह 
रहा है | आंखों की. पलक भी नीचे ऊपर हो रही हें, gaa 
अधिष्ठाता सूय भी सरणशील है। पर, कान स्थिर हैँ, उनकी 

१ कृमि कीटों के संहार भय से ही जेनी साधु मुख पर पढ़े 
बांधे रहते हैं | 


| 
| 
| 
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aga देवता दिशायें भी स्थिर हैं। 
8, श्रोत्र (कान) का महत्य 

ऊपर के सब विचारों से आन्य इन्द्रियों की बजाय . कान 
का अधिक महत्व हे वस्तुतः: जिस २ इन्द्रिय का जितना महत्व 
है उसके प्रयोग से उतना ही अधिक ओर अधिक ज्ञान प्राप्त 
होता हें । ‘dada गमेमहि, माश्रतेन विराधिषि? इस अथं 
मन्त्र म प्राथना हे कि हस श्रवणु=सुनना=श्रांत्र व्यापार स 
सदेव युक्त हों, उस स.कभी.प्रथक न हों । ज्ञान प्राप्ति के लिये 
बाणी प्राण ओर चक्षु का प्रयोग करते हुए हम श्रोत्र का ज्ञान- 
प्राप्ति के लिये प्रयोग करना भूल न जांय । सभी इन्द्रियां झान- 
प्राप्ति का साधन हें-- श्रोत्र सर्वोत्कृष्ट साधन हे । 

१०, विश्वामित्र ओर राम लक्ष्मण 

यदि हम इन सब इन्द्रियां का ज्ञान प्राप्ति के लिये प्रयोग 
कर रहे होंगे तभी हमारी बाणी वाणी कहलाने के योग्य होगी | 
जो घड़ी समय टीक नहीं देती वह भी कया घड़ी हे ? ठीक 
इसी प्रकार यह, ज्ञानेन्ट्रि्र वाक यदि ज्ञानप्राप्ति में नहीं लगी 
तो बह भी क्या वाक होगी | मन्त्र की प्राथना के अनुसार 
हमारी सव इद्रियां ज्ञान प्राप्ति=पदार्थो क मापन में लगी 
हों तो हम “विश्वासिंत्र' (सव इद्रियां से पदार्थो क ज्ञान में 
-लगा हुआ) होंगे.। उस.समय हमारा यह ज्ञानयज्ञ (शतसांवात्सरिक 
चल रहा होगा । परन्तु इस यज्ञ के निर्विध्त चलने के लिये 
विश्वाभित्र कें यज्ञ के रक्तक राम और लक्ष्मण की तरह दोनां 
भुजाओं के व करतेल और करप्रष्ठ के यशस्वो-वल की आवश्य- 
कता हे, ज्ञानयज्ञ ब्रह्मयज्ञ था, तो यह्‌ शक्ति संपादन WA यज्ञ 
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` सत्य पुनातु पुनः ।शरासे । ग्रा ख ब्रह्म पुनातु सत्र MBN 


पुनातु = पवित्रता को करे | 


` महः= महान होना = उदारता हृदये हृदय सें, पुनातु० 
'जनः=प्रादुभाव= विकास नाभ्यां=भनाभि में;-पुनातु० 
` तपःतपस्या (आराम तलबी का न होना पादयोः = आचरण ÑT 
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है । ब्रा और चत्र दोनों का समन्वय आवश्यक हे । राम 
लक्ष्मण व्रिश्‍वांमित्र के यज्ञ के रक्षक थे तो विश्वामित्र भी 

हें बला अतिबला आदि विद्याथे प्राप्त कराने का कारण बने 
थे । इसी प्रकार ज्ञान बल के लिये और वल ज्ञान के लिये 
सहायक होता है । दोनों ही आवश्यक हैं । | 
पर यह ज्ञान और बल दांनां ही सब अंगों की शुद्धि की 
अपेक्षा रखते हैं, सो अव वह शुद्धि माजन मन्त्र से आरम्भ 


होती हे । 
PO | 
1 तृतीय मंत्र 
मार्जन-अंग प्रत्यंग का शोधन 
Al भूः पुनातु शिरसि । ओं wa: पुनातु नेत्रयोः | 
Bl स्व: पुनातु कणठे । ओ गहः -पुनातु हृदये। ओं | 
जनः पुनातु नाभ्याम्‌ । ग्रां तपः पुनातु पादयोः । श्र 


भृः =प्राणशक्ति (स्वास्थ्य) , शिरे सि = मंस्तिकष्क में 


भुवः अपानशक्ति व ज्ञान नेत्रयोः = नेत्रो में, gargo 
स्वः = व्यानशाक्त व इन्द्रियशासन कशठे>कण्ठ में, पुनातु० 
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राम सत्यं= सत्य, पुनः > फिर, शिरसि = मस्तिष्क में पुनातु० 
j भी ओम्‌ रक्षक प्रभु, जो Gass में स्वव्यापक हे, 
en सर्वत्र = सब जगह = सब इन्द्रियों में सव अंगों भें पुनातु = 
पवित्रता को करे, 
र की | १, स्वस्थशरोर में स्मरस्य TE 
[रम्भ] मार्जन मंत्र का प्रारम्भ इस वावय से हुआ हे कि “प्राण 
मस्तिष्क को पबित्र करे” । ज्ञान की Waza के लिये मस्तिष्क का 
स्वस्थ होना सबसे आवश्यक हे सो इसे सदप्रथम स्थान देना ठीक ही 
= | ‘Ideas rule the world’ = विचार ही संसार का शासन 
करते हैं उनकी पवित्रता से ही पवित्र संसार का निर्माण हो | 
| सकता है | 
। ग्य | ये विचार मस्तिष्क की उपज हैं, सो मस्तिष्क के षवित्रीकरश 
प्रां. सेयह शोधन कार्य प्रारम्भ होता हे । उसका शोधन भू: ने 
आ... करना है। $ का अथ सत्ता=स्वास्थ्य है।इस का मूल प्राण है । 
uy तो यहां स्वास्थ्य के प्रमुख साधन प्राण को 'भूः, शब्द से स्मरण 
किया गया हे | उपनिषदां मेंसभी इन्द्रियों को प्राणाः वाव इन्द्रियाणि 
| शब्दों में प्राण नामं दिया हे चूंकि आण शक्ति ही सब इन्द्रियों को 
स्वस्थ बनाये रखतो है । प्राण its की न्यूनतामें (lower vitality 
के होने पर) इन्द्रियों में विकृति आती है, किसी न , किसी इन्द्रिय 
To | का शिरः स्थित केन्द्र विक्त व अविकसित होकर मनुष्य को कुछ 
~ । पागल बना देता हे । प्राण शक्ति के विकास के साथ सभी केन्द्र 
| अपना कार्य ठीक रूप से करने लगते हें । प्राण्इशाक्ति वीय मं 
| ` निहित है , यह वीर्यं सभो दोषों को विशेष रूप से कम्पित कर 
Hg (वि+ईर्‌ = करिपत करना) नष्ट करदेता E | 


पुस्तका 
EAN 
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` स बना. 2:1 इनम कृप = increase =U की उत्पत्ति 
- अर्थात भू. का वाचक ह, तथा ण>निवृति = संयम , का द्योतक 
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२ संयम । 
परन्तु यही वीये (बीरता) यदि संयत (controlled) न रहा | 
तो ओर भी अधिक इन्द्रियां की विकृति का कारण बनेगा, सो | 
मंत्र के अन्त में पुनः प्राथना कोगई हे कि सत्यम्‌, = नियमित | 
सत्ता-संयम में GG गई शक्ति (सत्‌+यम्‌) हमारे सिर को | 
पुन: पदित्र करे । कामवासना में फंसे पुरुषों की बीयशक्ति | 
अ-नियन्न्रित हो जांती हे ओर यह सारे शरीर की कमजोरी 
का कारण बनती हुई मस्तिष्क के विकार का विशेष कारण 
बनती हे । पाग़लखानों की संख्या का अधिकांश प्राय: इसी 
अनियन्त्रित शक्ति से हुए २ मस्तिष्क विकार का ही परिणाम है। | 
सो दिमाग़ के स्वास्थ्य के लिये “भू:-सत्य' = प्राण + संयम 
को आवश्यकता हे । वीय .व प्राणशक्ति की वृद्धि यदि हमारे 
कतव्यं का प्रारम्भ है तो संयम हमारे कतव्य की पूणता हे 
वीर्य व प्राणशक्ति की वृद्धि और संयम ही मानव जीवन का 
Alpha and Omega =a तथा अनन्तः मुख्य उह श्य ži 
FEA व सयम से जनित स्वस्थ मस्तिष्क ही मनष्य को 
न्यूनताओ से दूर कर Aa की ओर लेजाता 


वीरता.के साथ सभी गुणों कारसारे virtue का वास हे 


९.१ 


सयम उन गुणा का रक्षक हू । साहित्य में कृष्ण, शब्द कृषण 


(Sa कृष्ण का अथ भी वीरता ब उसके संयम का अबतार 
वनना'हे ।" इसीलिये पौराणिक साहित्य में कृष्ण पूर्णावतार 
मान जात है । वीरता : संयम, ही तो मनुष्य को पूर्ण बनाती | 
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pe ३, नेत्रां को पर्मिरिता 
` अपूर्ण मनुष्य ही सोरा की अपृणेता को देखा करते हैं | 
पूण नहीं | सो इस वीर --सयमी(त एव पूण) पुरुष का “सुवः” 
>अपान उसके SA को पवित्र कर देता हे, उसको BW 
=A के दोप ही देखने वाला नहीं रहने देता । 
ya Gar ने उसके रिर को पवित्र किया था, उसके 
ज्ञान को निर्मल किया था | यह जान मनुष्य की इन्द्रियों हृदय 
व मन के दोषों को दूर कर देता हे । स्वयं पवित्र हृदय व निर्दोष 
रो के दोषों को देखेगा ही क्‍यों ? मनुष्य अपना हीतो प्रति- 
क्षेप (reflection) देखा करता हे । स्वयं असत्य वोलने दाला 
रों को भी वैसा हो ससभता है । दुर्योधन को सव में न्यूनता 
नजर आती हे, परन्तु युधिष्ठिर को नहीं । 
जो मनुष्य जितना ज्ञानी होतः है उतने ही अंश में पवित्र 
होता हे ओर इसी अनुपात में औरों के दोष न देख अपनी हो 
न्यूनताओं को दूर करने का प्रयत्न करता हे । इस मकार ज्ञान हमारे 
zie कोण को ऊंचा बनाता है । इसी वात को मंत्र में इस प्रकार 
कहां गया हे कि “ज्ञानं हमारे नेत्रा को पवित्र करे! । ज्ञान के 
लिये मंत्र में ya’ शब्द आया हे । ‘aa धातु का थे 
अवकल्कन-- चिंतन व विचार ह । भुवः शब्द का अथ 
आचार्य ‘saa’ करते हैं । अपान का अर्थ हे दर करना' हटानां 
वस्तुतः ज्ञान तो आत्मा में है ही, शिक्षक व उपाध्याय ने उस परे 
पड़े हुए परदे को ही परे करना होता हे । 


४. कणठ का पात्रता 
इस प्राण तथा अपान की शक्ति वाले वीर.!ज्ञानी पुरुष का 


स्व: = व्यान उसके कंण्ठ को पवित्र करे , व्यान वोयु का कारी 
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“शासन'?= rule करना माना गया है । सो स्व:>व्यान | एक्क स 
मनुष्य को शांसन करने वाला बनाये, उसकी गदेन पराधीनता | साथ 


के कारण किसी क सामने झुक नहीं। |. उत्तम 


स्वर्‌” का अर्थ (स्वयं राजते) स्वतंत्र भी है, जो अपने | 
जीवन को regulate करता हैं । जो जितेन्द्रिय है, इन्द्रियों का | 
गुलाम नहीं । यह जितेन्द्रिय पुरुष ओरों का शारून करता हैं, | = 
जो अपना शासन कर सका वह औरों का भी शासन ऊर पाता | 
है वह किसी की गुलामी में नहीं जकड़ा जाता | | 


` S 


वैदिक साहित्य में इसी दृष्टिकोण से राजा के लिये = 

जितेद्रिय होने पर बल दिया गया हैं चं कि “जितेद्रियो हि| Fe 

शक्नोति वशे स्थापयितु प्रजाः =a जिते ga हें बहो प्रजाओं | निष्ट 

! को भी शासन में रख सकता है । जितेन्द्रिय राजा ही प्रजा की | नष्ट 
| ठीक ढंग से रक्षा भी कर पाता है “ब्रह्मचयंण राजा राष्ट्र | छुक 
विरक्षति” -ब्रह्मचय अर्थात्‌ आत्म संयम से राजा राष्ट्र की रक्षा तार 

करता है। विषयी राजा राष्ट्र की पराधीनता का वारण aa) (६ 

राष्ट्र की गरदन को झुकाने वाला होता हे । एवं यह स्पष्ट हैं, की 

| कि स्व: = आत्मनियन्त्रण ही स्वतन्त्र रख हमारी गरदन को सीधा | पुरू 
| रखेगा | | क्म 
| 


५ उदारता s 


यह तो स्पष्ट हैं क्रि यह प्राण अपान व्यान की शक्ति वाला | 
` पुरुष महान्‌ बना हे। वोरता ज्ञान व आत्मनियन्त्रण (Valour, 
Knowladge and Self Control येगुण ऐसे हैं जो कि एक 


t 
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एक पुरुष को महानू न बनाये यह. सस्भव ही नहीं । साद 
एक अनुष्य,का शक्ति की सुरक्षा से शरीर स्वस्थ वना | ओर 
थ ay शारीर में स्वस्थ aRar का AAA 
साथ al उस ग aT रा! मेंस = है 
उत्तम ज्ञान ने उसके दृष्टिकोण को पदित्र बनाया हैँ कार 
आत्मनियम्त्रण से उसकी गररन किसी के सामने न RA 
उसे अप ने गौरव का अनुभव करा रही हे तो यह व्याक्त सकाच 
> स्वार्थ ता व केवल अपने सख को देखने की वृत्ति 
को अपने महत्व के प्रतिकूल सममता है. । उसका हृदय महान 
विशाल = उदार =generous=at गया हे । आर इसी 
निर्मल बना दिया है. । यजुबेंद के प्रथमाध्याय 
में ही कहा हे. कि “प्रव्युष्ट रक्तः प्रत्युष्टा wn रक्षः 
निष्टप्ता अरातय:, उर्वन्तरिक्षुमंन्वेमिः १, ७ थात्‌. दुष्ट आव 
नष्ट हो गया, अदानशीलतां भो नष्ट हो गई; दुष्ट भाव. दगध हा 


ने उसकी हृदय की रव अपबित्रता को समाप्त कर 
aa 


Ke C G 
का है, अदानशीलता भी दग्ध धोग३; चूंकि गैन विशाल हृदय 
धारण किया है; । यह विशाल STA पुरुष ARN वा वषय वा 
(१६) हाथों को सस्वोधन-करते हुए कहता. ह (क Ha तुम्हें 
कर्मी. के लिये और व्यापक कर्मा के लिये पाया हे, यह उदार 


पुरुप केवलं अपने लिये नहीं जीता, इसने ता AGAR Gert 
कम'-सारी प्रथिवी 'को अपना छुढुम्व बनाया हैं, आर यह सभा 


के लिये कम करता È सभी को अपना समझने से 'अर्‍्युताह 
औरों को: अपने से जुदा न मानने से इसक Zea से किसा वे 


A 


लिये द्रप नहीं; यह सभी को देकर TANT का हा खाना' चाहता 
है | इसका हृदय यज्ञिय = पवित्र बचे गया हू नर अपवित्र 


NY EC 


का संबन्ध संकोच स ह, विशालता. A पॉवचता हा पांचत्रता 


t 
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( ९६ ) | 
है । एक प्याली का पानी नाम मात्र विष्ठा से ही जहां मलिन ek 
ये 


हो जाता है वहां नदी की विशाल जलधारा एक गंदे नाले के 
पढ़ जाने पर भी गंदी नहीं होती । दार्शनिक दृष्टिकोण से गुण 2 iig 
भी संकुचित और संकुचित होता हुवा अवगुण बन जाता हे। | T 
दान का क्षेत्र संकुचित होते २ जब अपने मुख तक ही सीमित | peer 
हो जाता है तो बह सार्थे =selfishness में तबदील हो जाता fa 
है । एवं विशालता ने ही हमारे हृदय को पवित्र बनाना हैं। इसी न्य 
६. विकास-४४ए०1प(101 | 


इस प्रकार हृदय को विशाल बना सारी प्रथ्वी को अपना | ज्ञो 
FE बना लेना ही मानव विकास की चरम सीमा है। मन्त्र में के Tay 
जनः शब्द इस विकास का ही संकेत कर रहा है। जन्‌ धातु San x 
का अथ gaa व Evolve ` होना है। यह जन ब विकास fied) म 
हमारी नाभि में पवित्रता को करे । नाभि शरीर का केन्द्र है | बा 


6 न्धने > ° 40७ oS 
Ue बन्धने इसने सभी अंग प्रत्यंगों को अपने में बांधा हुवा है 


मम के कारण सभी की पवित्रता के लिये वह अपने को 

वित्र ज्योति ah हे 
Ta ज्योति फेल कर सभी हते हैं। 
भनुष्य अपने को केन्द्र as 


समझ उसके विकास का प्रयत्न करे तो राष्ट्र में सभी केन्द्रों से 


पवित्रता का प्रवाह बह कर सारे t 
बना देगा । हम औरों के ae es oe व स्वर्गमय | ली 
बजाय : २ शोधन को 
की 
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/ 


ओर ध्यान दें | 
वंद्क साहित्य में नाभि के स्थान में “समान नामक वाय॒ 
का निवास है। जैसे केन्द्र से परिधि का प्रत्येक बिन्दु समान 


QU दूरी पर होता है, उसी प्रकार हमारे से प्रत्येक व्यक्ति समान दूरी 


है! 


पर हो अर्थात्‌ किसी एक को हम अपना नजदीकी आर किसी 


[मत दूसरे को दूर का व पराया न IRI सभी के साथ समान 


गाता 


~ 


A A =p 


| 
“+ 


ख्पसे बते'। यह पक्षपात शून्य समानभाव से वर्ता ही न्याय है | 
इसा न्याय्य मांग का अवलम्बन मानव विकास की चरम सीमा | 


७, लब 


| 


के प्रवाह को भेजने का प्रयत्न करता हे और जो सभी प्रति 
सिमान भाव सं बलता हे ओर इस प्रकार न्याय्य {= fully justi 
fied) माग पर चल रहा हे यही व्यक्ति तपस्या मय जीवन को 
बिताता हुआ कहा जा सकता हे । रों की कमियों को न देख 
प्रपने को पवित्र बनाना और समानभाव से-रागट्रेष से न प्रेरित 
h कर-वतना' वह महान्‌ तप हे जो हमारे. पावो को पवित्र 
रिता ह । अब हमार पांव हमें नीचेकी ओर नहीं ले जा सकते 

न (गिरना) से तप विपरीत हे । तप्त हो प्रत्येक वस्तु ऊपर की 
जाती है। वायु तप कर ऊपर की ओर उठती है, द्रव तप्त हो 
की ओर जाते हैं | ठोस पदाथ' भी तप्त हो अन्त में ऊपर 
हैं। यह प्रकातिक नियम मानव जीवन पर भी इसी प्रकार 


॥गू होता है। तप से उत्थान और तप के अभात्र में पतन | 


तपना वस्तु को पवित्र बना, देता है । अग्नि में तपे सोने 
| सारी मलिनता दूर हो जाती. है। इसी प्रकार तप मनुष्य को 
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पवित्र करता ह। तेपरता जोवन होने पर मचुण्य का चारत्र 
उज्ज्जल हो जाता हें। पाया म पावत्रता करन का ARTA ANA । 
Al निलमंता सं दी g । पद धातु. गात क हसो सादि रा | 
गति अथात चाल ढालका अथे रखता हे। चारत्र शब्द मसा | 


चर घालु गत्यथ क ह । अचार सदाचार' शब्द भा उसा घालु |: 


से बनें हैं। अंग्र जी के character शाब्द H चोर्र शब्द का ध्वानः 
के साथ चर हो ald हैं conduct शब्द A भा duxere या 
दक्ष धात गति बाचक è l एवं, हमारे conduct ओर charac- 
ter BAI हमारे आचार व चाले ढाल को पवित्र करन दाला 
यह तप हे। सो तपस्वी जीवन बचाने दा महत्व स्पष्ट ह 
हमारा लक्ष्य casy going life न होकर एक HeT व सआस 
-श्रम all round exertion का जीवन हो होना चाहिये । | 
हम प्रति क्षण पने को पवित्र बनाने सें लगे हुए हों और र 
द्रोप से संग्राम कर उन्हें जींत रहे हों आर इस प्रकार अपने 
अन्दर समानता' की वृत्ति को पेदा कर अपने जीवन व चरित्र को 
ऊंचा वनाने में लगे हों। 
८. चक्र (तत > Circle) छा अन्त 
यह उन्नति का चक्र भू! प्राण से प्रारस्भ हुवा था। और 
वास्तव में मानव उन्नति प्राण ने ही करनी हें Vitality वीय 
शक्ति के अनुपात में हो मनुष्य का उत्थान होता है । परन्तु 
स्मरण रखना चाहिये क्रि इस शक्ति का संयम नितान्त आवश्यक 
हैं “सत्यं पुनातु पुनः शिरसि” इस वाकय में इसी संयम पर बल 
दिया गया हैं । “ सत्‌. यम्‌” सत्ता=शक्ति यम्‌ = control = | 
नियन्त्रण ही हमारे मस्तिष्क को ठीक रखेगा। यही हमें राम. कें 
ससान ऊ चे चरित्र वाला वना कर ' मनुष्यां की उत्तमता की सीमां 
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wa 


तक AT कर “मर्यादा एुरुपोराम' SATA बालो -होगा। इसके 
विपरीत संयम का अभाव हमें रामायण का प्रतिनायक 'रावण' 
बनाने बाला हो जायगा | संयम यदि हमें कृष्ण aT उज्जवल 


` चरित्र का दनायेगा तो उसका अभाव हमें कंस वनादेगा । सो 


संयम का महत्व कभी भी अत्युक्त नहीं किया जासकता (can not- 
be exaggerated) 

इस सार्जन मन्त्र का प्रारम्भ मस्तिष्क के पवित्रीकरण से हुआ 
था | अब यह पवित्रीव रण की क्रिया आगे wie आगे बढती हुई 
फिर घूम कर सिर पर ही समाप्त हुई दे | “सिर-आंखें-कण्ठ-हदय- 
नारथिं-पांच-सिर” यह चक्र डे । सिर ही इस का आरम्भ हे, सिर ही 
इस का अन्त है। बृत का जो शुरू होता हे वही उसका न्त सी 
होता ही. हे। हमारी सारी उन्नति ब पवित्रता का दारीमदार 
(=निर्भर) सिर की पवित्रता पर है। _ विचारें की पवित्रता 
मनुष्य के कर्मा की पदिन्रता का कारण होती है। कम हूँ हा क्या! 
ये विचारो के ही तो स्थूल रूप होते हैं। सो सिर को gE रखने 


का महत्व यहां मंत्र में बड़े सुन्दर प्रकार से व्यक्त किया है । वहां 
से प्राररभ, वहीं अन्त । . 


4 
“ 


ल 
(> 


"न O 


इस उन्नति चक्क की रक्ता 
न-सारे विकास-सारी उन्नति की रक्षा करना 
iS y a गौर ञ्ज g 

शोधन की क्रियां से भी अधिक महत्वपूर्ण है AR इस रला का 

उपाय यही है. कि उस आकांश AA व्यापक ब्रह्म का स्मरण रखा जाय | 

A esse शा उस भु क मरण 

संसार के शासक उस प्रथु कार pS 

रखेगा ¦ व्यास के शब्दों में coped सन्यसे त्वं a 
hs है 7 NSN C गं A के 

हृच्छयं वेत्सि सुनि पुराणं यो वेदिता कमः पापकस्य तस्यान्ति 
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त्वे वृजिन करोषि’ मनुष्य अपने को अकेला समझ कई बार पाप 
की ओर सुकजाता हे परन्तु हृदयस्थ उस प्रभु का स्मरण होने पर 
त! उस पुण्य पाप के जाननेहार उस के सामने पाप करने का 
संभव ही नहीं होता | सो हमें इस शोधन क्रम में प्रत्येक स्थान पर 
उसकी याद पवित्रता में स्थिर करने वाली होगी । 

जस भभु का स्मरण दो प्रकार से काम करता है। उसका 
आदर्श हमें उत्साहित करता है उसकी आदर्श दया व न्यायकारित्व 
à भी उन TU को अपनाने के लिये श्रेरित करता है और 
ay Boo हमें इन गुणों से विचलित होने से रोकता है। 
र अग आकषण का काम करता है तो उसका उग्ररूप 

अंकुश का । एक आगे से हे पीछे रे 
चलने के लिये प्ररित न, 11: ले से आगे 
El इस प्रकार तीत्रता से आगे बढ 

हम ब्रह्मभाव को प्राप्त करते हैं। निर्मल ही ] 
DEN e S हैं। निर्मल हो आत्मा भी परमात्मा 

इन fia = 

ees चरित्र बनने वाले पुरुषों के जीवन का प्रोग्राम 

TOR प्राणायाम मन्त्र में कहागया हे | आईये 

अब उस जीबन पुरोगम (प्रोग्राम) को देखे... s 


चतुथ मन्त्र 


.... प्राणायाम-मन्त्र हि 


at भू; | श्रो yq: | ग्रां स्वः Se ~ í 
` oe ह * | आं महः | अं जनः 
शरं तपः | ओं सत्यम ॥४॥ Rs | 
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ओ भः YS संक्षण में मैं “भूः” प्राणशक्ति संपन्न व 
| स्वस्थ बनूं | 
| आम भुक-- » “सिव” = अवकल्कन = चिन्तन करने 
ही. वाला ज्ञान संपन्न विचार शील सलुष्य बन पाङ. 
| अमू स्तः „ “स्विः” स्वयंराजमान= अपने जीवन 
को नियमित करने वाला (Well Regulated ) जिते- 
न्द्रिय बनू 
ओम महा » ` महः ” महान्‌ विशाल हृदय वाला होऊ 
अम्‌ जना--- » जिन” अपने gata व विकास का 


करने वाला वनू । सन्तान के रूप में पुन: विकसित होने 
बाला होऊं hi 

अमू तपः--- „» “तपः”. तपस्वी होऊ 

आम्‌ सत्यम्‌: ,, “सत्यम्‌” सत्य में स्थिर रहू 


१, प्राणायाम शब्द का अथे 


प्राणायाम” शब्द प्राण + आयाम शब्दों से मिल कर बना 
है। प्राण-जीवन Life, तथा आयाम= देध्य- विस्तार 
| प्राणायाम शब्द इस विस्तृत जीवन का वाचक है । आयाम शब्द 
में यम धातु का अर्थ नियन्त्रण व Control भी होता है | 
| सो ठीक २ set हुवा “विस्तृत नियमित जीवन” | यदि एक मनुष्य 
| का जीवन नियमित होता है तो उस के इस विस्तृत जीवन का 
ला क्रम किस प्रकार होता हे यह बात इस मन्त्र में वर्शायी गयी 

। 
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इस कार्य कस को समभने के लिये वेदिक BF T के चार A 
रमो का ध्यान कर लेता बड़ा सहाप्रक होगा | ; संस्कृति. | लिये | 
मानव जीवन को निम्न चार आश्रमों में वांटती हे-- ब्रह्मचय इ 


हस्थ. वानप्रस्थ, व सन्यास ॥ ये चार आश्रम All Round ` | qq: 


DEN 


exertion के स्थान @ | या दसरे शब्दों मा मानच जानन क ही ae 


[र मंजिले हैं । इन में से हमने GIG हैं | Px 
२ पहिली HIS i ५ साधन 

। i इसके 
Jaa की पहिली मंजिल ( प्रथम प्रयाण) F हमारा Ea 
पहला कर्तव्य तो खस्थ वरना ढे । अस्वस्थ पुरुष का तो यात्रा | क सा 
रुकी रह जाती हे.। उसके लिये आगे बढ़ने का संभव नह! रहता | तशा 
सो एक वैदिक पुरुष स्वास्थ्य के नियमों को आर सवस पह प्रकाश 


ध्याने देता है । यहां स्वास्थ्य के विस्तृत नियमा का बर्णन करने | निचे: 
का स्थान नहीं है, तो भी तीच मुख्य बातों का ध्यान करा देना ह. 
उचित ही.होगा agi के अलुरूर स्वास्थ्य के तीन असे 
आवश्यक नियम निम्न हें--(१) Wes आहार का संदन। 
भोजन शरीर की पुष्टि के दृष्टिकोश से किया जाय, स्वाद के लिये 
नहीं । (२) चिन्ता>फिक्र को तिलाउजलि दे देना। '्रत्येक 
` काय के लिये पूर्ण पुरुषाथ करना, ओर किसी भी. प्रकार के z 
फल में सन्तुष्ट रहना' यह वेफिक्री का मतज्ञव हे । चिन्ता A | बिशाः 
से भी बुरी.होती हे-यह स्वास्थ्य के लिये सवाधिक हानि i 
होने से त्याज्यहे । (३) तीसरा नियम “पूरी नींद को लेना हे. |है। इ 
एक रहस्यमय अङ्क त चरतु हे मनुष्य की शक्तियां :को यह 
फिर से तरो ताजा कर. देती है। नींद के न आने पर शारीर 
थका सा: रहता है और ऐ स्थिति. लगांतार रहते पर जीवन 


PE 
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K o भी शीत्र ही श्रान्व हो ( =थक ) जाता है। अच्छी नींद के 
लिये दिन भर का श्रस बड़ा सहायक होता है | 
mM ga नियमों के पालन से स्वस्थ बन दूसरां प्रयत्न उसका: 


id | “भुवः” ज्ञान के लिये होता है । ब्रह्मचर्य शब्द का स्थूल अर्थ 
का । ही ब्रह्म -- ज्ञान का चर- भक्षण हे । वास्तव में इस प्रथम मंजिल 
का केन्द्री भूत कतव्य तो है ही यही । इसी के लिये स्वस्थ बनना 
साधन के रूप में हे । और आगे आने वाले दो कतव्य 
इसके फल रूप हैं | उन में पहला तो भवः? जीवन को नियमित 


त्रा करना हे और दूसरा है मह: हृदय को वशाल वनाचा | मूखता 
is के साथ अनियमितता >: बिषय वासनाओं की ओर झुकाव 


स्स तथा हृदय की संकुचितता (स्वाथ) का निवास है । ज्ञान के 
a | प्रकाश में ये दोनों बाते नष्ट हो जाती हैं । एवं स्वास्थ्य ज्ञान के 


हैं । इस प्रकार ज्ञान का महत्व' होने से पहली मंजिल की ४ बातों 
में से ज्ञान के आधार से इसका नाम ब्रह्म ( ज्ञान ) चर्य' आश्रम 
| रखा गया है । 

३ दूसरी मंजिल 
ब्रह्मचया श्रम में “स्वास्थ्य, ज्ञान, जितेन्द्रियता व हृदय की 


. | विशालता” की साधना कर के यह वेदिक पुरुष जीवन की द्वितीय 
कर मंजिल में प्रवेश करता हैं । इसे गृहस्थाश्रम नाम दिया गया 


| है. | है इस मंजिल.क्रो तय.करने .के लिये वह अपने जीवन का 
यह | एक संगी चुनता है. | इसे हो पाणि ग्रहण करना कहते Z| 


| 
i 
शरीर | बह गृहरथ कयों बनता है इसका उत्तर जनः शब्द दे रहा हैं । 
जीवन | जन: का अथ प्रादुभाव है । वह यह समभता है कि यह शरीर तो 
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सदा रहेगा नहों | सो अमर रहने के लिये वह एक सुन्दर ढंग 

सोच लेता हें ओर वेद के “प्रजाभिरग्ने अमृतत्वमश्याम”” वाक्य 
~ » (> रोडने iss बा me ली a 

के अनुसार सम्तान के रूप में शरीर छोड़ने के बाद भी जीवित 


ही रह जाता हे । और फिर सन्तान के संतान के रूप सें चलता | 


ही रहता हैं । नष्ट नहीं होता | इस प्रकार इस ग्रहस्थ का उसका 


एक मात्र we w जन: Procreation संतान के रूप से उत्पन्न | __- 


होना ही होता है । विषय दापना को गन्ध उसे .छू नहीं जाती 


उसे वह अधर्म्य समकता हे । प्रजन>सन्तानोत्पत्ति करने बालाः 


काम पुरुपाथ हैं । वासनात्मक काम प्रधान शत्रु है। यह: बेदिक 
पुरुष प्रथमाश्रस में जितेन्द्रियता की साधना करके इस आश्रम 
में प्रविष्ट हुआ है खो वह इस शत्रु का शिकार नहीं होज़ाता 
शिकार होना तो दूर रहा, वह्‌ तो जन: 5 सन्तानोत्पत्ति का 
रदेश्य पूरा होने पर Galt होते ही अपने इस वत्तव्य से 
मुक्‍त हो, आगे बढ़ चलता हैं । 


| ` ४, तीसरी मंजिल 


मानव जीवन की तीसरी मंजिल वानप्रस्थ आश्रम है। 
गृहस्थ के वातावरण में थोड़ी बहुत ममता आदि का मल उत्पन्न 
हो ही जाता हैं।। saad में चर -चलना था, वानप्रस्थ 
में प्रस्थान चलना हैं, सन्यासी तो परिब्राट्‌ = aaa जाही रहा 
है । एक गृहस्थ ही स्था- कुछ ठहरने का स्थाम है । ठहरे पत्थर 
Sa में भी काई जम ही जाती है, इसी प्रकार ग्रहस्थ में 
थोड़ बहुत मल का संभव हो ही जाता है । इस मल का दरीकरण 
“तप: ने करना है । गरम पानी वस्त्र की प न को 


= a ~ A 3 
धो देता हे ठीक इसी प्रकार तप जीवन दी सलिनता को नष्ट कर i 
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ढंग | 
[क्य | ऐता ह । 
वित्त | ५, प्राणायाम हो तप है 


स रेचक पूरक छादि विधियों से चश सें किया हुवा प्राण शरीर 
meg । की मलिनतां को दष्ट कर जहां शारीर को नीरोग वनाता है 
` वहां “दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हिं यथा. मला: 
जात | चथेन्त्रियाणां-दहयन्ते दोषाः प्राणस्य mea” इस मधु वाक्य 
दिक | के अनुसार तप्न-धातुओं के सलों के नाश की तरह प्राण॒ निग्रह 


से इन्द्रियां क भी दोष दूर हो जाते हैं । यह अनुभव लेकर देखा 
जा सकता हैं कि सन के अंडर किसी बुरी भावना के आते पर 
दीघश्वास लेने से वह दूर हो जाती हैँ । एवं प्राणायाम सावस 
पवित्रता का सी साधन वनता हैं | “ज्ञानदीस्िराविवेकख्यातेः” इन 
। योग के शब्दों में प्राणायाम से ज्ञान दीप्ति का वणन कर बुद्धि की 
निम लता ब तीव्रता की सूचना हुई है । वस्तुतः प्राणायाम शरीर 
इन्द्रिय सन व ole ससो को निर्मल कर, सनुण्य को पविन्न बना 
देता हैं । एवं यह “पर्स तप, माना गया हैं । इसे सभी आश्र- 
मियां ने करना हैं | मिशेपतः गृहस्थ क सल को दूर करने क 
लिये वनस्थ ने इस पर अधिक ध्यान देना है । 
है. चोयी मंजिल 

तपस्या से अपने-को पवित्र वना कर वह जीवन की अंतिम 
में मँजिल में प्रवेश करता है | तपस्या से पूणं पवित्र हो, सभी 
| सगां से रहित होकर,.वह.“सत्यम्‌' = पूण सत्य 1 ही अपना 


| ध्येय बनाता है । सभी का हितेच्छु होने से और किसी से भी 


किसी प्रयोजन के अटकात्र न होने से यह “सब्य बोलने के faar 
| अपने को अधिक योग्य बना पाता है । परमेश्वर GU सत्य ह! 
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सत्य सोचता हुवा सत्य बोलता हुवा और सत्य ही करता हुआ | 
यह भी उस के समीप पहुँच रहा होता हैं । उस के समीप पहुँचना | 
ही तो इस जोवन का उद्देश्य है। इसी प्रकार हमारी जीवनयात्रा | 
पूर्ण सफल हो पाती है | | 
| 


७, एक चित्र 


` प्राणायाम सम्त्र के ये भू! आदि शाब्द व्याहृति 
-- कथन कहलाते हें । प्रभुने मानां मनुष्य को जीवन यात्राके | 
प्रारम्भ में इन शब्दों से उस के कतेब्य का सँकेत किया था । | 
ये शब्द यदि निम्न चित्र में लिखे जांय तो देखिये कि ये कितनी 
सुन्दर भावनाओं के व्यञ्जक ( बोधक ) हैं:-- | 


b> (8४) 
स) 
Ae 
oh 
ERC 


१. भूः कां दूसरा पाश्वं जनः हे । अर्थात्‌ उत्तम स्वास्थ्य 

s „a, प्रणशक्ति सम्पन्न व्यक्ति ही जन: =Proercation के 
* लिये गृहस्थ में जाने का अधिकारी हे । “पत्नी gam | 
“१,१४४, ९ :में यही कहा है कि शक्तिशाली पुरुष ही पत्नियों से. 
संगत हों इस नियम के होने पर एक राष्ट्र में निवल व्यक्ति 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


M 


~ 


Ss di 


a 


“18 


Digitized by Arya Samaj ja Chennai and eGangotri 
2 ७ 
रहेगा ही नही | 

२, सुवः का दूसरा पाशवं तप हे । तपस्या के विना ज्ञान की 
प्राप्ति नहीं । “कुतो विद्यार्थिनः सुखम्‌” विद्यार्थी का आराम से 
क्या मतलब । विद्यार्थो का जीवन बड़ा तपस्वी जीवन होना 
चाहिये । प्राचीन काल के शिक्षणालय इसी आदश पर चलते 
थे । राष्ट्र की उन्नति के लिये अव भी इस दिशा में ध्यान देना 
ही होगा । 

(३) स्वः का दूसरा पार्श्वे सत्यम्‌ हे । जितेन्द्रियता ही सत्य 
हे । इन्द्रियों के वश सें होकर जो कुछ किया जाय वह सब 
असत्य है | 

(४) महः का दूसरा पाश्वे ब्रह्म है । अर्थात्‌ महान्‌ बनना 
ही ब्रह्म की ओर जाना है। ब्रह्म सबसे महान है, जो जितना 
महान बनने का प्रयत्न करता हे उतना ही ब्रह्मरूप हो रहा होता 
है । महान्‌ विशाल हृदय में रागट्ठ प न रह सब के प्रति समान 
रूप से प्रीति होती है ओर उपनिषद्‌ के निर्दोषं हि समंत्रह्म 
तस्माद ब्रह्मण ते स्थिताः? वाक्य फे अनुसार यह विशाल हृदय 
पुरुष समान भाव से तता हुवा “निर्दोष सम, ब्रह्म में स्थित होता 
= 

प्राणायाम मन्त्र की इन चारों भावनाओं को न भूलते हुए 
अब हम पापों को पूर्ण रूप से कुचलने के लिये तयार होकर 
अघमर्षण मन्त्र का विचार करें।-- 
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छ पंचम मन्त्र & . 
सृष्टि स्थिति व प्रलय 


“Fl ऋतश्च सत्यश्चाभीद्वात्तपसोऽष्यजायत । ततो 
ASTA ततः समुद्रो अर्चः {1211 
` ` श्रों समुद्रादणवादधि संतत्सरो अजायत : । ग्रहो 
TAT विदधद्वृश्वस्य TATA बशी ॥२॥ 
Al CURRAN घाता यथापूवसकल्पयत्‌ । 
देवश्च थेव झान्तरिक्षमथा स्वः ॥३॥ 
ऋत- प्राकृतिक नियम, च=अ"र 
सत्यमं= जीव संम्वन्धी नियम 
Rid +इद्धात्‌ = सवतः देदीप्यमान 
तपसः = ज्ञान (ज्ञानमय प्रभु) से 
श्रधिमअ्रजायत =उत्पन्न हो गये 
ततः=श्न नयमा के (अथात्‌ सृष्टि की आयोजन!) बन जाने ॐ 
पश्चात्‌ 
रात्रि: = अंधकारमय प्रकृति 
अजायत = रूप सें विकसित (Evolve yet me) (ओर 
यहु प्रक्रिया इस प्रकार ह$ कि--) 
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ततः, समुद्र: = तव, प्रकृतिस्थ ay समुद्र या प्रकृति रूप शुक्त 


_ मेघ पटल (Nebula ) 

BUA; = गतिमय हो गया | 
HERT, INAT, aq Nebula के, गतिमय होने के, 
साथ ही 1 
संवत्वर:, अजायत = काल की कल्पना (- रचना) ही गई | 

इस काल कल्पना को स्पष्ट करने के लिए) 
अहोरात्राशि = दिन ओर रात को 


विदधत्‌ = बचाने के (हेतु से-) लिये 


~ | 


Raa, विश्वस्य = TRAA व्यापक अणु समुद्र के 
त्रश = बश में करने वाले, और 


धाता = धारण पोषण (= बिकास) करने वाले उस प्रभु ने 
JAIA =पछली GE क अनुसार हा 

रयाचन्द्रमसो = सथ और चन्द्रमा को 

HEAT = बना दिया, च्‌ =चथा 


RI, परथिवी, अन्ता लोक प्रथिवी लोक और 


अन्तरिक्ष लोक 
अशो = और | (उस घुलोक प्रष्ठ पर--) 
स्व: र स्वर्गलोक को भी, उस प्रभु ने बनाया | 


एवं इस सन्त्र में सृष्टि को यथा पूव उत्पत्ति का बशून ह | 
प्रकृति से वह प्रभु जीव के हित के लिये इसा निर्माण 
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i & 
करता है | उसमें जीव क्रिस प्रकार विचारशील बनकर चले कि | ऑर 
'उसकी उन्नति के स्थान में अवनति न हो जाय' यह बात इस | सम्य 
मन्त्र में कही गई है। इसे नीचे की व्याख्या में देखिये-- | साथ 


UD AG | प्रक्रि 

१, उत्पत्ति की श्रायोजना (Plan ) लिये 

उस प्रभु के “अभि+इद्वात” सबेतो देदीप्यमान “तपसः” कोटी 
तप से=ज्ञान से (यस्य ज्ञानमय तपः=जिस का तप ज्ञान रूप T 
है) “ada सत्यञ्च” ऋत और सत्य “अधि अज्ञायत | SF 
उत्पन्न हुए । - | कया 
| सत्य 


यहां मन्त्र वाक्य में यद्यपि अथे करते समय “उस प्रभु क 

तप ज्ञान से' ऐसा अथे किया. गया हे, पर वास्तव में ठीक | 

अथे “सवतो देदीप्यमान तप = ज्ञान से! इतना ही हे। 'प्रभु के |: 

तप से” इस श्रथ में प्रभु और उसका तप? दो अर्थ कहे जाते 

हैं और “तप से” इस श्रथ में केवल तप का ही उल्लेख होता है। 

इस प्रकार इन अर्थों में भेद तो प्रतीत होता हे, पर वस्तुतः भेद 

हे नहीं । परमात्मा ज्ञान से प्रथक्‌ नहीं है । 'तन्निरतिशयं 

ada .बीजम्‌” इस योग सूत्र के अनुसार am की चरम 

| (अंतिम > Highest) सीमा ही ag प्रभु हे। बह ज्ञानमय है | 
| बेदांत के अनुसार ज्ञान रूप गुण का आधार न होकर वह ज्ञान 
रूप ही हे। ‘God is Light’ ये St. John के शब्द भी 

| इसी वेदांत भावना का अनुवाद कर रहे हैं। उस प्रभु का ज्ञान 
| व ज्ञान रूप वह प्रभु सब ओर से चमकता हुआ हे, देदीप्यमान 


>> 4०५ ९: गीता A _N W ` 
ह| गीता क शब्दों में तो हजारों सूर्या की प्रभा के समान वह 
चमक रहा है | ; 
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उप ज्ञानरूप परमेश्वर ने Gis के निमोण के प्रारम्भ में ऋत 
च ` los M N ~ 
आर सत्य का उत्पन्न कया । प्रक्रात= Nature के apy 


y 


wag Laws=faay ही wa हैं, ऑर जीव = 01] ` के 


-साथ wag नियम ही. सत्य हैं। परमात्मा बनाने: वाला है, 


प्रकृति ने विकृत होकर संसार के रूप में आना हे और जोव के 
लिये इस Gia की रचना होनी हे । सो “ऋत? और Gea 
की ही अपेक्षा है, कन्दी तीसरे प्रकार के नियमों की आवश्यकता 

ft) wat इन दोनों नियमों के बनाने का अभिप्रांय यह है कि 
उस प्रभु ने Ble mmu की Plan (आयोजना) को तेयार 
किया। जड़ जगत्‌ के लिये ऋत और चेतन जगत के लिये 


। सत्य का नधारण TEAT | 


२. उसने चाहा ओर हो गया 


इस Plan की तेयारी में कोई समय लगा हो' ऐसी बात 
नहीं। et अल्पज्ञता के कारण विचार में, ऊहापोह = Pros 


‘and cons के सोचने में ससय लगता हे। और यह स्पष्ट है 


कि जितना ज्ञान अधिक व पूणता'को लिये हुए होता हे, उतना 
ही समय कस अपेक्षित होता है। परमेश्वर का ज्ञान तो 


“एकदम OU होता हे सो उसे कम-से-कम समय लगता हैँ।. ठीक- 


'ठीक तो यह हे कि उसे शून्य समय लगता है। वह तो चाहता 
| हे ओर Plan तैयार हो जाती है । बाईबल में यही-भावनां 


And God said ‘Let there be light and there was 
| light इन शब्दों सें व्यक्त की गई है। उपनिषद्‌. इसी बात को 


Wedd. बहुस्यां पजायेय” इन शब्दों में इस प्रकार ऋद्दती:ह कि 
उसने इक्षण > far किया और यह सब हो गया | 
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वस्तुतः इस मन्त्र में भी अधि” का प्रयोग इस ही बात को 
कहता है कि तपसः अधि’= ज्ञान के साथ ही, न कि ज्ञांन के आई. 
बाद | अधि का ही विकार English में हे। (का अथ 
है पर, न कि पीछे। ज्यूंही उसने तप किया अथोत्‌ विचारा सवर 
त्यही ये ऋत और सत्य बन गये | म 
३, अणु समुद्र में सक्तोष Oo क 


Plan के तैयार होते ही, उसके अनुसार, ससुद्र: = 
बह अन्तरिक्ष में स्थित समुद्‌ = nebula= ga मेघपटल = | पर्‌ 
Homogenous (एकरस = समावस्था) रूप से पैला हुआ | अर्श 
प्रकृतित्व (१)अणवः = प्रगतिशील हुवा । उसमें हलचल पेदा | 
हो गई । और इस प्रकार रात्रि प्रजात हो गई अर्थात्‌ अन्धकारमय | क्के ₹ 
अव्यक्त प्रकृति रूप माता मे महत्तत्वरूप सन्तान को पैदा कर | 
दिया। गीता में कहा हे कि “ममयोनिमहृद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ a | 
qa” “स्वयोनिषु कोन्तेय मूतय: संभवन्तियाः। तासां | 
ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता” । काव्य के शब्दों में गर 
प्रकृति महत्तत्व की माता हे, परमेश्वर पिता हे | सब 

सृष्टि उत्पत्ति से पूव अन्धकार ही अन्धकार होने से प्रकृति | ईक्षण 
को यहां रात्रि कहा गया हे । दिन और रात में रात को तमस्विनी- | क्रिया 
या तमी = अन्धकार वाली कहा गया है, परंतु उस प्रलयकाल में | कर ने 
तो मानो अंधकार ही मूते होकर आजाता है। सो उस समय 
प्रकृतितत्व को तम या रात्री यह नाम दिया गया है | 
उस समय 'तम आसीत्‌ तमसागुढममे अप्रकेतं सलिलं सर्वम्‌ 

कै १ अणवः--ऋगतौ धातु से असुन्‌ प्र त्यय होकर अर्णस = 
गति | उस वाला अर्थात्‌ गतिमय = अण्‌ घः | 


5 
‘Al 


¥ 
4 
O| 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६ ४२.) 


may आइदम्‌? = यह तमरूप ररात्रिरूप प्रकृतितत्व अंधकार से 
अथे | आच्छादित था । प्रक्रतितत्व उस समय एकदम जड़ (निश्चेष्ट) 
चारा अवस्था में होने से तम नाम से कहा गया । यह उस समय 
| अप्रकत=अज्ञायमान था । यह सारा प्रक्ृतितत्व सलिल = 
' सलिल=जल=एक शुक्रमेघपटल सा था। यह उस. समय 
Latent प्रसुप्त गति वाला था (सलति = गच्छति) | 
‘= | इसके बाद, उस ज्ञानस्य परमेश्वर की Plan बन जाने 
गल = | पर, जब यह of प्रजात हुई तो बह समुद =nebula 
हआ , अशेवः = गतिसय होगया । इसकी यह प्रसुप्त -- Latent गति 
patent जागरित होगई। Potential सत्ता active सत्ता 


रमय | के छूप में होगई। covert=dgqa गति overt Raa 


रा कर | होगई। 
ae, ४, काल की कल्षना 


दों में. प्रलय काल में तो भ्रसुप्तमिवसवेतः? इन मनु के शब्दों में 
सब सोया हुवा सा था। सष्टि के प्रारम्भ में परमेश्वर के 
ईक्तण से इन प्रकृति के कणों में हलचल पेदा हई । और अब 
क्रिया के प्रारम्भ होने पर क्रियांशों को व्यवहार में सूचित 
कर ने के लिये उस गतिशील age के अ्रधि” = ऊपर अथात्‌ 
उसक साथ ही संवत्सर = काल की कल्पना हुई | 

यह काल, दार्शनिक दृष्टि से, व्यवहार संचालन के लिये 
ही है। यह कोई material= प्राकृतिक वस्तु नहीं, नांही 
यह आत्मतत्व है। यह प्रकृति और आत्मा दोनों से भिन्न 
| एक काल्पनिक चीज़ है। यह गतिमय अणु समुद से न बन 
| कर उसी समय उसक गतिमय होते ही कल्पित होगया । 
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इसी भावना को arat (न कि बाद) इस उपरूग स स्पष्ट 
किया गया हैँ 
o प्रसंग वश इस दार्शनिक सिद्धान्त का संकेत कर देना ठीक 
ही है कि काल दिशा तथा आकाश ये तोन Material वस्तु न 
होकर केवल व्यावहारिक सत्ता ही रखते हैं । 


५, सय AR चन्द्र 


. ऊपर कही गयी काल कल्पना को, ही स्पष्ट करने के लिय 
“मिषतः” = गति करते हुवे “विश्वस्य” व्याएक समुद्र = Net- 
ula को 'वशी पण रूप सं पन वश स रखन वाल, तथा 
“धाता”? उसका धारण पोषण अथात्‌ क्रमक विकास करन 
बाले उस परमेश्वर ने दिन रात को विदधत्‌ = बनाने के हेतु से 
“प्यथापूवम्‌ पूव सृष्टि के अनुसार “ सूयो ' चन्द्रमसो = सूय 
अर चांद को -अकल्पयत्‌:= बनाया 

wet मन्त्र में विदधत्‌ रूप वि पूर्वक था धातु से हेतु अर्थात्‌. 
प्रयोजन अथे में शतृ प्रत्यय करके वना हे । पाणिनि ने “लक्षण 
हेत्वोः क्रियायाः’ इन शब्दों में इस नियम का .उल्नेख किया 
है कि लक्षण तथा प्रयोजन अथ सें धातु से शतृ प्रत्यय 
अआजाय। इस नियम का प्रसिद्ध उदारहण है अधीयानो वसति 


पढने कें लिये रहता है । इस प्रकार- यहां मन्त्र में विद धत. 
अकल्पयत्‌' ` = काल की स्पष्ट कल्पना के लिये सूय-चन्द्र को. 


बनाया । 


इस वाक्य मे 'यथापूवम्‌' शब्द भी बड़ा महत्व पृण 
सू य चन्द्र आदि को परमेश्वर ने जेसा पिछली wis में बनाय 
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था, इस सृष्टि में भी वेसा ही बनाया । मनुष्य अनुभव से अपने 
काया स पांरवतन करता हुवा we अधिकाधिक अच्छा 
बनाने म प्रयत्नशील रहता हे । परन्तु परमेश्वर की रचना उसके 
पूण ज्ञानमय हान से पूणं हा होता है, न्यून नहीं, सो उसमें 
पारवतन की आयश्यकता हो नहीं होती । “पूणमदः: घूणमिदम्‌ 
बह्‌ प्रभु पूणं है, उसका यह रचना भी पूण हे । “पुणात पूणम्‌ 
उदच्यते, = पृण से पूणे ही रचना का निमाण होता हे । वस्तुत 
संसार, जिस उद्द श्य से बनाया गया है उस उद्देश्य के दृष्टि 


कोण से, पूणो है । उस सें किसी न्यूनता को दर कर परिष्कार का 
संभव नहीं | 


६. अन्य लोक लोकान्तर 


.. अब उसी Nebula से भिन्न , २ लोकों की, उस उस ससय 
में, उत्पत्ति हो गई ! जहां कि मुख्य देवता सूय हे, बह स्थान 
द्यलोक ( = प्रकाश सय जगसगाता हुवा लोक ) कहलांया | 
उधर यह मर्त्यो' = मरण धर्मा प्राणियों के चलने फिरने के 
लिये विस्तृत लोक बना । फैला हुवा होने से इस का नाम प्रथिवी 


हुवा ( प्रथ विस्तारे ) इन दोनों के मध्य में रहने से मध्यस्थ ' 


लोक अन्तरिक्ष कहलाया ( अन्तरा+ क्षि = बीच में रहना ) और 


द्येलोक के प्रष्ठ पर स्व: = स्वर्गलोक का निर्माण हुवा! “feat 


नां कस्य प्रष्टात” इस सन्त्र भाग में adie “को नाक स्वग- 
लोक का प्रष्ठ Floor कहा हे. । ( क=सुख, नम॑क=अक= 


दुःख, न अक--नहीं दुःख अर्थात्‌ जद्दां सुख ही सुख दे बह स्वग 


लोक 'नाक' है )। 
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इस मन्त्र में आया यथापूव, शब्द इन लोक लोकान्तरों के 
बारम्ब्रार बनने व विगड़ने की भावना को व्यक्त कर रहा है। 
यह सृष्टि इस.से पूव भी थी, इस सृष्टि की प्रलय के बाद फिर 
भी. सृष्टि होगी | सृष्टि और प्रलय का चक्र (ale के बार 
प्रलय और प्रलय के बाइ सृष्टि ) अनादि हैं। अनादि काल से 
यह्‌ चला आ रहा है, अनन्त काल तक चलता जायगा । शतशः 
बार्‌.इसका प्रभव हुवा, और हो होकर यह प्रलीन होती रही 
है । और आगे भी ऐसी होती रहेगी । इस प्रकार यह सृष्टि 
पेदा हो हो कर नष्ट हो जाने वाली चीज है । संक्षेप में यह 
नश्वर है । वैदिक साहित्य में इस संसार रूप वृक्ष को अश्वत्थ, 
कहा है-- “अश्बत्थे वो निषदनम्‌” । यह ‘aga: तिष्ठति, = 


कल नहीं रहता । इसका यह स्वभाव ही है कि आज है और 


कल नहीं है । ऐसी स्थिति में किसी भी सांसारिक वस्तु के साथ 


लगाव attachment दुःख का ही कारण बनेगा। चूंकि उस 
वस्तु ने सदेव हमारे साथ बने नहीं रहना | सब सांसारिक विषय 


नरवर है, इन्द्रियां भी सदा रहने वाली नहीं । यह नापे जाने 

बाले विषय तथा मापने वाली इन्द्रियां दोनों ही मात्रा नाम से 
y e 0 ~ 

कहे जाते हैं । इनके परस्पर संपक को गीता में मात्रा स्पर्श कहा गया 


है। ये मात्रा स्पश आगम आर अपाय वाले [हैं । सदा. बने 
रहने वाले नहीं। उन्हांन चिर तक ठहर कर भी अन्त में. जाना 
ही है, उस समय वियोग में दुख होगा । सो उनके स्वयं ही. 


छोड़ देने में ही कल्याण है | 
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उल्लिखित भावना के दृढ़ होने पर मनुष्य का हृदय मधुर 
दबो भावनाओं से पूण होने लगता है | विषय वासनायें उसे 
रुचती हो नहा, उनके साधनों के!!बटोरने के लिये अन्याय्य 
मांग की ओर जाने का झुकाव ही समाप्त हो जाता है । काम 
का स्थान सभी के प्रति मिन्नता ले लेती है । क्रोध के स्थान 
में करुणा का राज्य हो जाता है । मात्सये दूर होकर औरों 
के उत्कष में वह सुदिता र प्रसन्नता को अनुभव करने लगता 
हें । अपनी उन्नति के मद में चूर न होकर वह औरों की 


कमियों की उपेक्षा करने धाला बनता हे | इस प्रकार इसकी सभी 
भावनायें (छन्दस्‌) मिठास (मधु) से भरी होती हैं| इसका नाम 
ही 'माधुच्छन्दस' हो जाता है । मांधुच्छन्दस बनते हुए उसने 
पाप sgi को तो कुचल ही डाला है । उसके कुचले 


बिना साधुच्छम्द्स बनने का cag ही न था । सो यह. 


अघ-मपण' नाम वाला हुवा अर्थात्‌ वह व्यक्ति जिसने आसुरी 
प्रवृत्तियों को मसल मसल के समाप्त कर दिया हे । 


=. FO का स्मरण 


'गृहीत इव फेशेषु मृत्युना धममाचरेत्‌' By से बालों में 
पकड़े हुए के समान धम को करे यह उक्ति ठीक ही है । मृत्यु 
का विस्मरण हो जाने पर ही मनुष्य विषय वासनाओं का 
शिकार हो जाया करता हे । सो मृत्यु का स्मरण मनुष्य को धम 
के माग पर दृढ़ करने वाला होता हे यह उसे विषयों के संग्रह 
की JAN का भान कराता रहता है । 'बुद्ध को इसी दृश्य ने 
बुंद ज्ञानी बना दिया । आचाय दथानन्द को प्रिय बहिन व 
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चाचा की मृत्यु के दृश्य ही लोकोत्तर मार्ग पर ले जाने वाले 
हुए । सन्त कबीर किसी भी अर्थी के साथ श्मशान तक जाते 
` थे और कहा करते थे कि यही मृत्यु का स्मरण करा उन्हें ठीक 
माग पर दृढ़ रहने म सहायक हात हू | गुरु एकनाथ ने अपने 


एक भक्त को वासनाओं से आक्रान्त न होने का एक मात्र साधन. 


~ 


"मृत्यु का स्मरण हा वतलाया था नल दययन्ता- के. उपाख्यान सें 


यम (मत्युदेव) का वर यही 3 Th यमस्त्वन्नरसे प्रादात्‌ धने. 


खेवस्थिरां मतिम्‌? अर्थीत्‌ तुम्हें अन्न और रस की कमी न होगी 
और धम में तुम्हारी बुद्धि स्थिर रहेगी.। वस्तुतः प्रकृति. का 
विज्ञान यदि एक वह अद्भ त शक्ति है जो कि हमें प्रकृति 
बिविध सुख साधनों को प्राप्त करने के योग्य बनाती हे 
मृत्यु का स्मरण वह साधन है जो कि हमें उनके अतिप्रयोग में 
फंसने से बचाता है । 

ज्ञान एक शक्ति है जो हमारे जीवन यन्त्र को बड़ी तेजी से 
आगे ले चलता है और मृत्यु का स्मरण वह ब्रेक हे जो उसे 
amag होने से बचाती हे । प्रस्तुत अन्त्र पुनः पुनः उत्पत्ति 
विनाश का वणुन करता हुवा इस नश्वरता का स्मरण कराता 
है; ओर इस र हमारे जीवनयन्त्र को मागभ्रष्ट हो, नष्ट 
होने से बचाता मच्या = 
त, । इस [लये इस मन्त्र का नाम ही अधघमपषण 

यहाँ तक हम ब्रह्मच याँश्रम की अपनी साधना को पूरा कर 
अब संसार में प्रविष्ट होते हैं। उस द्वितीयाश्रम में हमारा सदा 
बया a रहना चाहिये यह. मनसा परिक्रमा मन्त्रों में जिस 
सौन्दये से alwe हुवा है उसे'अब देखिये: . 


Ay ays 
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TER संत्र 


पूर्वं दिशा al Ss पदेश (Sermon of the oe) 


ओं प्राची दिगग्रिनधिपतिरसितो रक्तित।ऽऽदित्य इपवः । 
rit दिकू-- यह पूर्वे दिशा आगे बढ़ने का संकेत करती है 
( RIS To indicate) 
अग्निः ग्रधिपतिः--- इस दिशा के अधिपति मातां पिता 
आचार्य रूप अग्नि हैं 
असितः जो ( अ--नहीं सित =ag ) विषयों खे जकड़ा 
। नहीं गया, वही 
रक्षिता-- इस अग्रगति का रक्षक होता हे। और 
आदित्यः--( अपने माग पर निरन्तर आगे बढ़ता हुआ) सूर्य 
इपवः-ई स अग्रगति के माग पर, प्रेरणा देन वाता है (इथप्ररणे) 
| १, आगे बढ़ना 
INIT मँत्रों के अनन्तर संध्या में परिक्रमा मेँत्रों का 
स्थान हे । इन में भिन्न भिन्न दिशाओं के adi से गुणों के 
विकास का क्रम उल्लिखित हुवा हे । एक उपासक sa २ दिशा 
की ओर मुख करके उस से सूचित गुण को अपने में विकसित 
| करने का संकल्प करता है । वस्तुतः “परिक्रमः का अर्थ “चारों 
ओर घूमना” न करके क्रम = 014९7, series =a सिला 
ही यहां करना चाहिये । ये मन्त्र हमें बतलाते हैं कि किस क्रम 
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में एक व्यक्ति के अन्दर गुणा का विकास होना चाहय | 

aa प्रथम आदी दिक हे । प्राची शब्द प्र पूवक अन्च्‌ 
धातु से बना हे। T= Al ।अञच=गति। BATA = Progress | 
ZA बढ़ने का केत कर रहा है । दिश शब्द BAST के । 
Indicate शब्द में दिख रहा इसके अन्दर indication | 
संकेत की ही भावना है । एक व्यक्ति ने आगे हो आगे बढ़ना 
al “रारे बढना' यह व्यक्ति मात्र का Motto लक्ष्य वाक्य 
होना चाहिये | एक ब्राह्मण प्रतिदिन सायं पड़ताल करें कि 
ज्ञान के क्षेत्र में कल से आज वह SA आगे बढ़ा हे या नहीं 
इसी प्रकार एक क्षत्रिय वल के दृष्टिकोण से औरों को क्षत 
(हानि) से बचाने की क्षमता को बढ़ा हुवा देखने का प्रयत्न | 
करे | एक वैश्य धन धान्य को वढ़ांन की अपनी क्रियाशोलता । 
को बढ़ता हुवा देखने का ध्यान करे | 

“प्राणे बढ़ो' इस लक्ष्य का होना इसालिय आवश्यक है कि 
इस संसार में यह नियम हे कि आगे बढो या पीछे हटो। | 

हरना? यहां संभव atl आगे | 
या पीछे चलना ही संसार का नियस है । सो हम आगे नहीं | 
बढ़ेंगे तो अवश्य ही नियमानुसार पीछे हट जायेंगे | | 

प्रात: काल ga दिशा से उदय होता हुवा सूये निरन्तर 
प्रागे बढ़ता चलता है | इसी लिये इस दिशा..का नाम 'प्राची' 


| 
| 
| 
| 
| 


पड़ा है । आग बढ़ा हुवा सूर्य हमें भी आगे बढ़ने की प्रेरणा | 
` A a ~ ~ o > 
दे रहा है । यह बात मन्त्र के अन्तिम दाक्य में विस्तार से |. 


. देखेंगे । आगे बढ़ो? इस लक्ष्य वाक्य में ही उत्साह, प्रथत्न ब 
बीरता की भावनायें भरी हुई हैं । मनुष्य ने पैदा होते ही, जब यह | 
बालक ही है तभी से आगे और आगे बढ़ना है। || | 
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इस आगे बढ़ने के कार्य में उस बालक का सहायक्र “अगिन? 
>अग्म -णी:-आए ले चलने वाला ही अगति का अधिपति 
=Master हें यह आगे ले चलने वाली अग्नियां “मातू 
मान्‌ पितृमान्‌ आचायवान पुरुषों वेद! इस शतपथ वाक्य के 
अनुसार प्रशस्त माता पिता व आचा4 ही हें । इन्होंने ही वस्तुतः 
उस अबोध वालक को सुवोध बनाना हे | 

ag ने २ २३६ में “पिता वै गाडपत्यो5ग्निः माताश्रिदक्षिण 
Wa: गुरुराहबनीयस्तु साग्नित्रेता गरीयसी’ इन शब्दों में कहा 

के पिता ही गाहपत्य अग्नि हे, माता दक्षिणाग्नि और 
आचाय आहवनीय | ये तीन अग्नियां, वाहय अग्नियों से उत्कृष्ट 
हें ।॥ ये माता पिता व आचाय स्वयं अग्रगति कर चुके होंगे 
उस amnia के अधिपति बन चके होंगे तभी ये अपने, उदाहरण 
व उपदेश से दूसरों की भी अग्रगति के साधक होसकेंगे | 

सबसे छोटी उमर में जव कि बच्चा कुछ भी समभता नहीं 
उस समय उसको रूमभाना उरूके अन्दर उत्तम गुणों का 
विकास करना सब से अधिक कठिन काई हैं 1 उसके लिये 
उस अग्नि को (आगे ले चलने वाले. को) आधिक से आधक 


निपुण ( dexeterous) दक्ष होना चाहिये | उदाहरणाथ 


--बच्च के अंदर बदला लेने revenge का भावना न पदा 


_ होकर सहानुभूति fellow-feeling की सावना को पदा करने के 


लिये एफ माता जिस मेज़ से बच्चा टकराया हे उस मेज़ को भो 
बन्ने के सामने ya देगी ताकि बच्चा अनुभव करे कि wat 
से जैसे उसे आराम पहुँचा है उसी प्रकार AT को भी = दूसरे 
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को भी आराम पहुँचाना उसका कतव्य हे । यदि माता ऐसा न 
करके बच्चे को चुप कराने के लिये, उसकी वदला लेने की 
भावना का लाभ उठाती हुई, मेज़ को एक चोट जगादेगी तो 
बच्चा चुप तो हो जायगा परन्तु जरा सा वड़ा होवर गलियां 
में और बच्चों के साथ खेलते समय किसी से भी टकरा जाने 
पर एक दम उस पर प्रहार करने को दोड़ेगा । सभी वच्चे जब 
इसी प्रकार का पाठ पढ़ते हैं तो फिर यही प्रवृत्ति बड़े होने के 
साथ बढ़कर परस्पर लड़ने झगड़ने का रूप धारण कर लेती हैं । 
जातीय युद्धा का मूल भी यही मेज़ पर लगाई चपेट ही होती = | 
माता ने नासमभी से भविष्य में होने वाले भयंकर परिणामां को 
न सोच कर केवल तात्कालिक लाभ को ही देखा | 
बच्चे ने तो सब BF अनुकरण से सीखना हे | जैसा देखेगा 
वैसा ही वह करेगा | सो साता को तो उस मोके पर केसे वर्तेना 
कि “बच्चा उत्तम पाठ ही पढ़े, किसी प्रकार उस पर कुसंस्कार 
न अंकित हो? इस वात में भिन्न २ उपाय सोचने में बड़ा प्रवीण 
Competent होना चाहिये | इसी लिये मनु ने इस मातृ रूप | 
अग्नि को दक्षिण' नाम दिया है 5 
३. उत्तम गृहपति | 
इसके बाद जव बच्चा कुछ बड़ा हो जात। हे और पिता के | 
साथ भिन्न २ सभादि स्थलों में आने जाने 'लग्राता हे, तब पिता | 
ने उसे ,सब प्रकार फे ग्रह व्यवहारों की उत्तम शिक्षा देकर | 
सभ्यता= Good behaviour= शिष्टाचार का पाठ पढ़ा कर 
मृहपति बनाना है । गृहपति से अभिप्राय यहां घर में व्यक्तियों | 
के साथ वतने के ढंग को अच्छी तरह समभे वाले से दी है। | 


~x 


4 
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यदि पिता स्वयं एक Perfect gentelman = yz 
पुरुष होगा तभी वह्‌ उस बच्चे को भी एक उत्तम गृहपति बना 
केगा | 

सलु ने पिठ रूप अग्नि को गाहपत्याग्नि नाम दिया है। 
पिता स्वय गृहर्पात ह--अतिथियज्ञ (= Hospitality ) का मूत्त 
रूप हो | आये गये के लिये उसके घर में बठने के लिये आसन 
जल तथा मध्ुरयाणी व सादे भोजन की कभी कमी न हो। 
इस प्रकार स्वयं उत्तम गृहपति बना हुवा पिता ही बच्चे को 
भी एक अच्छा गृहपति बना सकेगा । 


४, आचाय ga में बुलाबा 


तेत्तिरीय उपनिषद्‌ के “दमायन्तु सा त्रह्मचांरिणः स्वाहा 
शमायन्तु मां ब्रह्मचारिणः स्वाहा”? इस वाक्य के अनुसार, ऊपर 
कहे गये सभ्य सुशील शान्त बालकों कों आचाय अपने कुल में 
पढ्ने के लिये gad हैं। इस आहवन के कारण ही मनु ने 
आचय को आहवनीयारिन कहा है । 
उपहूतो वाचस्पतिरुपास्मान्‌ वाचस्पतिहृयताम्‌ इन अथव 
के शब्दों के अनुसार पढ़ने पढ़ाने कां नियम यह होना चाहिये 
कि आचारय अपने स्थान पर्‌ aS हों विद्यार्थी द्वार पर आकर 
आचार्य को पुकारे कि मैं पढ़ने के लिये आना चाहता हूँ इसके 


बाद आचार्य उन्हें अपने समीप बुलाये और अध्ययन प्रारम्भ 


कराये | आजकल रिक्षणालयों में विद्यार्थी एक निश्चित कमरे 
में बैठ जाते हैं और अध्यापक उन के समीप आते रहते हैं 
यह प्रथा इस लिये ठीक नहीं कि यह्‌ नम्रता का पाठ पढ़ान वाली 
नहीं | आचाय आहवनीय अग्नि बना रहे यही ठीक है । अस्तु, 
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५, युत्रा, गृहपतिं, क थे 
ये तीनों अग्नियां जितने अंश में aaa के अधिपति 
होंगे, उतना ही बालक को छागे ले चलने में समर्थ होंगे। 
ठरतुत: “अग्निनाग्निः समिध्यते कवि गृ हपतियु ar इस वेद मन्त्र 
क अनुसार Adel अग्नि से दीप्त होकर वालंक रुप अग्नि 
gar बनती है | युवा शब्द यु धातु से वना हे, इसका अर्थ 
मिश्रण तथा अमिश्रण है। सं मा way gg त, वि मा पाप्मना 
प्रक त, इन बेद शब्दों के BATE माता ने उसे शुभ से मिश्रित 
उक्त करना है, ओर पाप से अभिश्रित, प्रथर्‌ करना है । माता 
ही.उस क अन्दर उत्तम प्रवृत्तियों का निर ीण करने वाली है | 
इस के बाद पितुरूप अभ्नि न उसे गहपति बनाना हे । Rer 
चार के सभी उत्तम नियमों को पिता ने उसके स्वभाव में gta 
देना हे । अन्त में आचाय रूप अग्नि में पक कर बह परिपक्व 
ज्ञान वाला कवि बनता हे। कवि क्रान्तदर्शी हे । वस्तुओं 
क तत्व को समभता है । ब्रह्मचय सूक्त में बड़े सन्दर 
a से कहा गया हे कि ज्ञानाग्नि की पहिली समिधा पथिवी हे, 
À अन्तरिक्ष तथा तीरुरी द्युलोक । अर्थात्‌ आचायः ने 
्रह्मचारी को तीनों लोकों के पदार्था का ज्ञान देना है। वह 
उसे वरतुतत्व को समझाने वाला कवि बना देता है । ; 


Pe s बालक में बेयरि ` e 
X माता बालक में वैयक्तिक गुणों को, पिता सामाजिक गणों 
क चा उत्पन्न ş X 
As ag En को उत्पन्न करता है। 'इस प्रकार ये 
x w n जो कि ama को अधिपति हैं, बालक 
AVANT आर आगे ले चलती है, उसकी Progress 
का कारण बनती हैं | ; 
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६, उन्नत का रक्षक 


पर बह बालक जो AANA करते हुए युवा, गृहपति, ब कवि 
(धमनि, सदाचरो व विद्वान्‌) बना है, बह अपनी इस अग्रगति 
को सुरक्तत तभी रख सकता है यदि वह “असित” gay 
“आसतो रक्षता” असित ही इस दिशा का रक्षक है | fas 
बन्धने से सित शब्द वनता है, इस का अर्थ है ag’ | न--सित 
= असित, अर्थात Bag | जो इस अग्रगढ्षि के मार्ग पर चलता 
हुवा प्रमाइबश विषयों से बद्ध नहीं होजाता, वही अपनी. waa 
को कायम रख पाता है | ये विषय विषय इस लिये कहाते हैं क्रि 
ये 'विशेषेण सिनन्ति' बुरी तरह से ज़कड़ लेते हैं। मनु ने 
दुरन्त? कहा हे, जिनका अन्त बड़ी कठिनता से होता है । एक 
वार इन में फंस जाने पर ये जकड़ लेते हैं । आतेभाग के प्रश्न के 
उत्तर में याज्ञ वल्क्य ने इन्हें अतिग्रह कहा है = वड़ो मजवूती 
कायू करने वाते | जो व्यक्ति इन अतिग्रहो की जञकड़ में 
आगया, उसकी अग्रराति समाप्त | व्यक्ति की तरह राष्ट्र भी यदि ` 
परतन्त्र = बद्ध हुआ तो उसकी उन्नति भी समाप्त होजातो है । परतंत्र 
राष्ट्र के अमेसर होने की बात तो दूर रही ae बड़ा पछड़ 


' जाता हैं। उसमें शतश: सामाजिक कुरीतियां उत्पन्न होजाती हैं | 


आचाय दयानन्द सत्याथप्रकाश में सभी सामाजिक कुरीतियो को 
परतन्त्रता मूलक ही मानते हैं। Epictetus के निम्नशब्द भी 
इस भावना को सुव्यक्त कर रहे हं:-“Freedom and slavery, 
the one is the name of virtue, the other of vice 


(and both are acts of the will.) अथात्‌ स्वतन्त्रता mia 


गुणों को नाम है तो परतन्त्रता सब अव गुणां की जननी हे 
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Amiel ने लिखा है ‘Liberty raises us to the gods 
अथोत स्वतन्त्रता दिव्य गुणों को हमारे अन्दर विकसित करती 
हुई हमें दिव्यता की ओर लेजाती हे । इस प्रकार विषय वासनाओं 
से बदू न होंकर स्वतन्त्र रहने का महत्व सुव्यक्त है । 


७, सयं को प्र रणा 


इस उन्नति के माग में आदित्य=सूय इषु प्ररक हे । इं 
शब्द्‌ इष Urge. impel धातु से बना है । इष्णाति प्ररण 
करता है, इषु प्रेरक । सूय प्रतिक्षण आगे ओर आगे बढ़ रहा 
है, निरन्तर चल रहा है । अपने मागे पर आगे ओर आगे 
बढ़ता हुवा वह थकता नहीं | इस प्रकार, प्रत्येक आगे बढ़ने वाजे 
को वह अपने उदाहरण से उत्साहित करता हे । मानो उसे 
कह रहा हो कि बढ़ते चलो बढ़ते चलो, तुम भी मेरी तरह 
चमकोगे ( पश्य सुयस्य श्रमाणं यो न तन्द्रयते चरन्‌ ) 

संभवतः इसी उत्तम प्ररणा के कारण ही वेदिक संस्कारों 
में भिन्न २ अवसरों पर सूय दशन कराया जाता है । मनुष्य 
ने सूय से प्ररणा लेकर इस जीवन में आगे और आगे बढ़ते 
ही चलना है | यह आगे बढ़ना ही मनुष्य का विशेष गुण है 
Browning ने लिखा है 

Progress, man’s distinctive mark alone 
Not God's and not the beasts:’ God is they are 

Man partly is, and wholly hopes to be 

अथात्‌ अग्रगति यह मनुष्य का विशेष गुण है । यह गुण 
नदेवों का है, और न पशुओं का। देव तो पूर्ण 
हीं हैं और पशु भी जो हैं वैसे ही रहते हैं । मनुष्य अपूर्ण है 
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| और उन्नति करता २ पूरा होने की आशा रखता है | 
ls | याद हम इस अग्रगांत के पाठ को न भृलेंगे तो हम अपने 
MO | को दक्तिणादिक्‌' के पाठ पढ़ने का अधिकारी बना पायेंगे। 
TT ARA उस पाठ को सगले मन्त्र में पढ़ने का उपक्रम करें:-- 

| सूचना:-मनसा परिक्रमा के ६ मन्त्रों का उत्तरार्ध समान 

। उसे सव मन्त्रां की समाप्ति पर ही देखगे । इन मन्त्रों के । 
षु टेप, देवता का भी संकेत अन्तिम मंत्र के साथ ही किया | 
ए | जायगा। । 
3 अ क पा: 
i | सप्तम मंत्र 
े दक्षिण दिशा का उपदेश 
3 | Se) दिगिन्द्रो [NAN श्चिराजी A Nc 
ce | अ दक्तशःगंदागन्द्राशघपांतास्तरा रचता पतर . 
: इपवः 
से IANT दिक्‌ (आगे और आगे बढ़ते हुए) दाक्षिण्य के 
हर प्राप्त करने का यह दिशा संकेत कर रही है (कि ऐ मनुष्य तूने 
fagu=Efficient बनना है, अपने क्षेत्र में शिखर पर 

। पर पहुँचना ठे) 
; | इन्द्र: अ्धप।त!ः--इस दाक्षिण्य की दिशा का अधिपति 

| इन्द्र = जितेन्द्रिय व ऐश्वय॑वान्‌ है 
1 `. तिरश्चिराजी--पश॒ पक्षियों की पंक्ति 
¦  रच्तिता- दाक्षिण्य भण्डार की रक्षक दे, और 
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पितरः हमारे पूबज व माता पिता 

इपब्‌ः-दाक्षिस्य प्राप्त करने के लिये प्रतिक्षण हमें प्रेरणा दे 
रहे हैं। ; 

दा'क्षण्य Efficiency 

पूवे दिशा के उपदेश को अच्छी तरह हृदय में अकित करके 
यदि यह युवा आगे बढता ही गया--अपने काय में धेय पूवक 
लगा ही रहा तो वह अपने उस काय मे अवश्य दाक्षिण्य प्राप्त 
कर लेगा। अभ्यास से उसका हाथ अधिकाधिक परिष्कृत होता 
जायगा' | “Practice makes a man perfect” = अभ्यास 
मनुष्य को पूण बना देता हे यह लोकोक्ति ठीक ही ह। किसी 
चीज़ का अभ्यास दीघ काल और नैरन्तय और आदर से सेवित 
होकर मनुष्य को सिद्धि तक पहुँचाता ही हैँ। एक बालक जो 
अपने पढ्ने के अभ्यास को छोड़ नहीं देता बह अन्तत: far! 
बन ही जातां हैं। एक व्यक्ति व्यायाम के नेत्यिक सेवन से 
सबल होकर ही रहता है। एक व्यापारी अनुभव लेते२, यदि 
घबरा नहीं जाता, तो एक सफल व्यापारी बन ही जाता है | 
एक वेज्ञानिक अपने परीक्षणों में निरंतर लगे रहने पर वस्तु 
के तत्व तक पहुच हो जाता हे। किसी भी आविष्कार के 
होने पर, अनुभव से निर्मित वस्तु में परिवतन करते२ वस्तु 
को अधिक से अधिक उपयोगी बनाने में वह समर्थ होता हे | 

इस सारी बात को इस मंत्र का पहला वाक्य 'दक्तिणा दिक 
सुव्यक्त कर रहा हे प्राचीदिक ' के बाद दक्षिणादिक' यही तो 
तसंके देरहाहे कि “आगे बढ़ते चलो, अवश्य दाक्षिरेय = नैपुण्य 
प्राप्त करोंगे | 
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२. दाक्षिण्य का अधिपति इन्द्र 
नेएण्य का प्राप्त करने वाला व्यक्ति, नेपुण्य का अधिपति 
होकर इंद्र बनता है इंद्र शब्द परमेश्वर्य वाले का वाचक है 
(इदि परमंश्वर्यं ) किसी भी चीज में नैपुण्य प्राप्त कर लेने पर 
उसके एश्वय का सांधक होता है । पाश्चात्य जगत्‌ ने विज्ञान 
में नपुण्य को प्राप्त कर किस प्रकार ऐश्वर्य की वृद्धि की है यह 
अच्छी प्रकार ज्ञात ही हे | अमेरिका में फोड ने मोटरों के निर्माण 
में दाक्षिण्य को प्राप्त कर के अपार सम्पत्ति को कमाया 
किसी भी क्षेत्र में नेपुण्य मनुष्य को ऐश्वर्य प्राप्त करायेगा ही | 
परंतु इन्द्रोऽधिपतिः? इस वाक्य की इससे भी सु दर भावना तो 
यह है कि जो इन्द्र है बही इस दिशा का अधिपति हो सकता है? | 
इन्द्र? शब्द के यास्क के अनुसार दो अथ यहां लेने हैं १ एश्वर्य 
का मालिक, और २ शत्रुओं का द्रावक । दाक्षिण्य का अधिपति 
बनने के लिये इन दोनों ही बातों को आवश्यकता हे | 
३, दाक्षिण्य प्राप्ति के दो साधन 
वैज्ञानिकों ने जिन परीक्षणों को करते२ उड़ने में नैपुण्य प्राप्त 
किया, उन सब परीक्षणों का सम्पत्ति के अभाव में होने का संभव 
ही न था। जिस देश में लोगों को ख'ना भी पूरा नहीं मिल 
सकता, वह देश विविध परीक्षणों के द्वारा किसी भी क्षेत्र में 
नैपुण्य को केसे प्राप्त कर सकता है। वायुयानों को बनाने के 
लिये वर्षो परीक्षण होते रहे, उसमें अपार सम्पत्ति का व्यय 
हुवा! तब कहीं जाकर उड़ने का आधिपत्य मनुष्य प्राप्त कर 
का। 
अन्य सब आविष्कारों की कथा भो इसी तरह को है। सम्पत्ति 
के बिना विज्ञान की आधुनिक उन्नति हो ही न पाती। 
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इसके, साथ यदि देश पर हर समय अन्दर च बाहर 
के शत्रुओं के आक्रमण का भय बना रहे, तो भी उस देश के 
TT तत्परता से अपने २ कार्य. को निश्चिन्तिता पृथक नहीं कर 
सकते | और ऐसी अवस्था में दाक्षिण्य प्राप्त करने का संभव 
ही कैसे हो सकता है | एवं यह स्पष्ट हे कि दाक्षिय्य का अधिपति 
वही देश बन पायेगा जिसमें कि शत्रुओं के भय को दूर करने 
वाज्ञा इन्द्रः शासक होगा | उत्तम राजा के व शासन व्यवस्था के 
अभाव में आन्तर व बाहय उपद्रवो के कारण अशान्त वातावरण 
में दाक्षिण्य की प्राप्ति नहीं हुवा करती । उस वातावरण में 
न दाशेनिकों की विचार way चल पाती हैं, और नही 
क्षत्रियां का शस्त्राभ्या् ठीक तरह से हो पाता हे, रामायण में 
इसी युक्ति को उपस्थित कर के, दशरथ की मृत्यु पर, एकदम 
राजा के चुनाव के लिये मन्त्रणा होती हें । चूंकि शासन के 
अभाव में सारे कायं ही अवसन्न (समाप्त) हो जाते है । दाक्षिण्य 
का संभव एक सम्पन्न शत्रुभयशून्य राष्ट्र में ही 
वैयक्तिक रूप में भी इन्द्र = जितेन्द्रिय काम क्रोध आदि को 
जीतने वाला पुरुष ही दाक्षिण्य को प्राप्त कर सकता है । व्यसनों 
में फंसे हुए के लिये दाक्षिण्य प्राप्त करना असंभव È | 
व्यसनासक्त तो अग्रगति न कर अवनति की ओर जा रहा होता 
हे । वह तो दाक्षिण्य के मार्ग पर ही नहीं । अधिपति बनने की 
तो कथा ही क्या । 
४, दाक्षिण्य भणडार के रक्षक (Store keeper) 
इस दाक्षिण्य की रक्षिता=अधिक से अधिक मात्रा में 
रखन वाली = दाक्षिण्य भरडार की रक्तक 'तिरश्चि-राजि? = पशुप- 
ज्षियों को पंक्तियां हैं । इस वाक्य का अभिप्राय एक दो उदाहरणों से 


Pi 
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स्पष्ट हो जाता है । मनुष्य को वाथुयान के निर्माण का विचार 
क RI की उड़ान को देखकर ही तो आया । वायुयान के लिये 
ESSN ‘a 3 
ag ग्रामीणों से रखा हुवा नाम “चील गाड़ी” इस वात को पुष्ट कर 
ia रहा है कि चोल की उड़ान मनुष्य को प्रेरणा करन वाली थी। 


\ ` 
॥ मनुष्य ने वायुयान तो बनाया, उसे बनाकर वह उड़ा परन्तु 


कट क्या चील ने उड़ने में उसे पराजित नहीं कर दिया ? जिस 
a प्रकार पंखों को लगभग स्पन्दनशून्य करके बिना शब्द के चील 
Ñ उड़ सकती है, क्या हमारे अच्छे से अच्छे वायुयान वैसा कर 
| सकते हैं? इस उड़ने में एक़ मक्ली भी तो मनुष्य को सात 
ह! कर देती है। इसी प्रकार मधुमक्खियां जिस चतुरता से फूलों 
i रस को लेकर मधु (शहद Mead) का निर्माण करती हैं 
ईने ` कया मनुष्य के लिये वेसा कर सकना संभव है । उसके छत्ते 
F के कोष्ठो में सूक्ष्म से सुक्ष्म यन्त्र लम्बाई चौड़ाई की शालंती 
स्य , नहीं दिखा सकते । एवं इस निर्माण कला के भण्डार की यह्‌ 

मधुमक्खियां रक्षिका हैं । चॉटियों की अपने उपनिवेश की 
को ' व्यवस्था मनुष्य के लिये आदश को उपस्थित करती है । बया पक्षो 


a 
नो... का घोंसला आश्चर्य जनक सौन्दय च दृढता से सम्पन्न होता 
= हे । 'सिहतेरी' शब्द ही तेरने में सिंह को दाक्षिण्य का रक्षक 
' तता रहा है । वस्तुतः पशुपक्षी प्रत्येक क्षेत्र मे दाक्षिण्य के Store 
a keeper È । उस २ अंश में वे पूर्णंता तक पहुँचे हुए हैँ । 
. ब्रह्मचर्य सूक्त में इन को संयम के दृष्टिकोण से आदश ब्रह्मचारी 
मी कहा है । 


में | ~ ~ ~ ad Q 
[पः | यह पशु पक्षियों का दाक्षिण्य मडुष्य के लिये आदश का 
- | . ` 

a काम करता है । इस व्यवस्था से मनुष्य का अभिमान चकना 
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चूर हो जाता है । ओर इस अंश में तो अमुक पक्षी ही हमारे 
से आग हैं, यह विचार उसे घमन्डी नहीं बनने देते । पशु 
पक्षिओं में ईश्वरदत्त वासना (Instinct ) काम करती है 
उस २ अंश में वही उन्हें मनुष्य से उपर रख रही हे । उनमें 
रखे उस दाक्षिएय को देख कर अपनी बुद्धि से समझ कर हमने 
भी उसे प्राप्त करना है। परमेश्वर स्वयं कह रहा हे कि “वेदा यो 
वीनां अन्तरिक्षण पततां वेद नाव: समुद्रियः’? अथोत्‌ जो 
अन्तरित्त में उडते पक्षियों को । उनकी उड़ान के रहस्य को ) 
समभता है, वह समुद्र (१)अन्तारक्ष मे चलन वाली नावां को 
(वायुयानों) को प्राप्त कर पाता है । 
५, पितरों की प्रेरणा 

उस दाक्षिण्य प्राप्ति के लिये आगे और आगे बढते हए उस 
युवा के लिये पितर इपु= प्रेरक बनते हैं। वे उसे निरन्तर 
प्रेरणा व उत्साहन देते हैं अर वस्तुत: 4 man can do 
what a man has done’ =‘at एक मनुष्य कर सकता है 
वह दूसरा भी करसकता है' इस उक्ति के अनुसार उन्हें कहते 
हैं कि आसुक २ पूवज ने अमुक २ प्रकार का दाक्षिण्य प्राप्न किया 
तो तुम भी क्‍यों नहीं कर सकते ।अजुन अस्त्रविद्या में इतना 
सद्ध हस्त था तो तुम भी क्‍यों नहीं हो सकते । Addison इत 
आविष्कार कर सका तो तुम भी क्यों न कर पाओगे | 

इस प्रकार अपने पितरों के उदाहरण ब प्रोत्हासन से वह 
युवक धेय को खोता नहीं और अभ्यास करते करते दाक्षिण्य 


१, समुद्र यह शब्द वेद में अन्तरिक्ष अर्थ में भी आता 
(निघण्टु१, ३, १५) 
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x को प्राप्त कर ही लेता है। इस दाक्षिण्य को प्राप्त कर लेने पर 
शु उसे प्रतीची' दिशा क्याचेतावनी देती है > उसे अब देखिये- 
l RR ng 
i ASH सन्त्र 
ल गं र 5 . . 
T प्रत्याहार ates non sinking) 
i आं प्रतीची दिग्वरुणोऽधिपतिः एदाकू र'्षताऽन्नमिपवः । 
A > A 
) प्रतोचो दिक = (प्रावीण्य प्राप्न मनुष्य को) यह्‌ दिशा प्रत्याहार 
t का संकेत कर रही है (aR = वापिस आना ) यह उसे 
कह रही है कि दाक्षिएय से पशवो को प्राप्त करके उनम फंस 
` न जाना संयम से रहना, उनमें गयी इन्द्रियों को लोटाना | 
| FOU SANI = इस दिशा का अधिपति वरुण है ( पाशों 
2 वाला होता हुवा वह मनुष्य को प्रत्याहार की शिक्षा दे रहा है ) 
) FS! = पालन व पूरण के लिये (प्र) सव भोग्य पदार्थों को 
` ` देने वाली (दा) प्रथित्री (कु) 
` राता = प्रत्याहार (वापिस लोटना) रूप संपत्ति की रक्षक 
| (अपने से दूर गये सब पदार्थो को आकृष्ट करने में अह 


आदश है ) 

Bead = सब भोग्य पदाथ (अजितेन्द्रियावस्था में भोग क्षमता 
' 'के नष्ट हो जाने का संकेत करते हुए) 

। इषवः = प्रत्याहार की प्रेरणा दे रहे हैं । 

| १, भयंकर खतरा 

| जब मनुष्य आगे बढ़ते २ दाक्षिण्य को प्राप्त कर लेता है तो 
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उस का प्रकृति विषयक ज्ञान बढ़ते २ उसे प्रकृति पर थोड़ा बहुद 
प्रभुत्व प्राप्त करादेता हे । उस समय मनुष्य की सुख सामग्रियों 
को वृद्धि के साथ २ उत्त के पतन की संभावना भी बढ़ती जातो 
हे । वह सुखसाधनों को जुटा कर आरामतःतव हो जाता हे और 


विषय वासनाओं का शिकार बन जाता हे । sa समय उस के सारे 


दाक्षिण्य का उपयोग विषयोपभोग की सामग्री को जुटाने में ही 
होने लगता है । 

_ वतमान काल में विज्ञान की उन्नति जहां मनुष्य के दाक्षिण्य 
को प्रकट कर रही हे वहां उस वैज्ञानिक उन्नत का उपयोग 
उपयुक्त संभावना को भी पुष्ट कर रहा है। मनुष्य ने तरल तम 
(= अत्यन्त चन्चल ) विद्युत्‌ को भी अधीन करने में दक्षता प्राप्त 
को पर उस विद्युतू ने रात्रि-जीवन (nightlife) को पैदा कर 
मानवशक्तियों को Disspiate (= विकीणं = बरबाद) करने में ही 
तो सहायता की | आराम के लिये दो गई रात्रि को भी लोग 
बिजली से जगमग कर, दिन सा. बना, नाचने गाने के आनन्द 
में ही व्यतीत करने लगे । Medical scince (चिकित्सा शास्त्र! 
में देखते २ अनन्त उन्नति. हो गई । पर इस उन्नति ने रोगों का 
इलाज कर जहां मनुष्य को नीरोग: बनाया वहां मनुष्य नाना प्रकार 
2 ag अंकुशों से भयभीत न हो कर भोगलिप्त भी तो 


बस इसी पतन से बचने, के लिये दाक्षिण्य प्राप्त युवा ने - 


A हार लोटाने 
yy T a TERR (वापिस ) का पाठ पढ़ना है । 
सूय भी तो इस दिशा में पहु'च कर ब्रह्माण्ड के पदार्थो से प्रक्त 
( - सम्बद्ध) अपनी किरणों को semen कर रहा है। “प्रतीची” 
शब्द प्रति+अब्च से बना है, इस.का अथ है “वापिस लौटना” 
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ज्ञो इन्द्रियां विषयों के ज्ञान प्राप्त करने में लगी रह कर हमारी 

दाक्षिण्य प्राप्ति का कारण बनी थीं, वे इन्द्रियां “उन्हीं विषयों में 

फंस न जांय' इस लिये यह प्रतीची दिक संकेत करती है कि 
y इन्द्रियों को बिषयों से दापिस लौटाओ, tel ये उन से जकड़ न 
| ली जांय | 


कह ३७०७७ Ae 


२, वरुण का श्रादिपत्य 


इस प्रत्याहार की दिशाक्रा अधिपति वरुण है 1 अधिपति = 
Master शिक्षक जैसे दरड भय से भी शिष्य को अपथ सें 
` जाने से रोकता हे उसी प्रकार यहां वरुण मनुष्यों को विषयों में 
फंसने से रोक रहा है। वैदिक साहित्य में वरुण को पाशीजालों 
बाला कहा गया है (प्रचेता:--, वरुणः -,पाशी) । “ये ते. पाशा: 
वरुण सप्त सप्त a तिष्ठन्ति विषितारुशन्तः, छिनन्तु सर्वे 
अनृतं वदन्तम्‌” इन अथव के शब्दों के अनुसार उस वरुण के 
७, ७, ३-१४७ बड़े दृढ़ पाश हैं। उस के ये पाश “अनृत 
(न ऋत-- Not right ) नियम पालन न कर विषयों में फंसने 
वाले को बांधकर उसे विषयों से प्रथक्‌कर देते हैं (छिनन्तु)- 
Tc tear away, to remove) वरुण के ये पाश “यः सत्यवा 
अतितं सृजन्तु’ = सत्यबादी को (= अपने जीवन में सत्य को 
¦ अनूदित करने वाले व्यक्ति को) नहीं बांधते। सत्यवादी को ये 
' स्वतन्त्रता से अपने नियम पर चलने देते हैं , एवं प्रत्याहार की 
दिशा का रक्षक यह वरुण हैं। 
इसी बात को इस प्रकार भी कहा जा सकता हैं कि मलुष्य 
सब तक विषयों में कुछ न कुळ फंसा ही रहता है जब तक कि 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Sanaj Coon Chennai and eGangotri 


>> प्रभु Q Ae A A : 
उसे प्रभु को भांकी नहा ।मलता । निराहारता (उपवास) आदि 
क द्वारा विषय निवृत्त हो भी जांय पर उनकी इच्छा (रस) यह 
तो.उस वरुण के दशन होने पर ही दूर होगी | गीता में स्पष्ट 


कि ‘6 g Q >. = A ba 
कहा है कि “रसोऽप्यस्य परं zan निवर्तते” विषयों का राग. 


हा उस प्रभु के दशन होने पर ही निवृत्त होगा । गीता के शत 
पानी की बाढ़ के आ जाने पर कूएं की आवश्यक्रता ही नई र 
पकता र 

रह्‌ जाती । ता ही नह 
इस प्रकार प्रभु का ज्ञान हमें पवित्र करता हे “नहि se 
a Ware विद्यते इस ज्ञान के समान पवित्र करने 
वाली दूसरी वस्तु नहों | वरुण = पाशी का ET यदि हमें 


m = "जकडे जाने के भय से अनृत = मयादोल्ल' घन से : 
“ता हे, ता उल्का आनन्द मय रूप हमें विषयों की तुच्छता - 


à a ae उनसे विसुख करता है । दो. ही प्रकारों 
र IARR का पाठ पढ़ाता हैं । और इस पाठ को 
Mw a AS es z 3 bi 

पढ़ा कर हमें विषयों से निवत बरुण = श्रेष्ठ वनाता है । इस 


TEN क पाठ का जो आधिपत्य (Mastery ) प्राप्त करेगा 


वह वरुण Ag क्यों न बनेगा te 
- ३, पृदाकुः 


स प्रत्याहार का Storekeeper प्रत्याहार रूप संपत्ति ` 


का सबसे वड़ा रनक “पदाकु:”! 
Se GRO पाक टे Geigy रसिता? 

a e न ay 
sae क लोप तथा 5 को दीप 
हो गया है | वस्तुत: शब्द का रूप ‘Te ही है | प्रदाकु 
अथ (कुः) प्रथिवी है जो कि (दा) नाना प्रकार A भोग आयी 


हि देकर स्त्र दिके 
की दकर, खान पान आदि फो प्राप्त कराके (पर) हमारा पालन 
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ब पूरण कर रही है । प्रथिवीस्थप्राशियों ३ ६ 
RXT यह Seat ही उपस्थित कर रही है । अपने 

दूर pf अप्येक पदाथ को यह नियम से अपनी ओर 
॥` भाइ करने में लगी है । इसी प्रवार mia ( दाक्षिण्य ) 
की प्राप्त मनुष्य ने भी अपने से दर गई दिर वृत्तियों को 
सुनः अपनी ओर झाकृष्ट करना हे । “यदा संहरते चाय aay 
"नावे सवशः इन्द्रियाणीन्द्रियाथेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता । इस 

गाता अ के अनुसार जिस प्रकार कछुदा (भय के होने पर) 

चारों ओर से अंगों को संकुचित कर Say हे । उसी प्रकार 

| जब मनुष्य इन्द्रियार्थों से इन्द्रियों को हटाल्लेता हे । तभी उस 
की Sa प्रतिष्ठित =रिथर होती है । अन्यथा, वह कामनाओं 
क॑ Taya हो कभी भो शान्ति को प्राप्त नहीं करता>स 
URGENT न कामकामी । इस प्रकार मनुष्य ने प्रथिवी 
क इस आकष्ण को अपना आदर्श बना कर विषयों में फंसने 

लगी इन्द्रियों को और चित्तवृत्तियो को प्रत्याहत करना हैं। 
_ ४ अन्न प्रत्याहार की प्रेरणा दे रहा है 

प्रथिवी प्रत्याहार की रक्षिता है तो प्रथिवी से उत्पन्न अन्न 

= भोगसामग्री मनुष्य को प्रत्याहर की प्रेरणा देने वाली ag 

ह । प्रभ हो सकता हे कि “अन्न प्रत्याहार का प्रेरक कैसा? 
इसका उत्तर यह हैं कि यह sey मनुष्य को कह रहा हे कि 
। ASTER द्वारा जितेन्द्रिय वनकर अपने शरीरों को ठीक रखोगे . 
| तभी तो हमारा उपभोग कर सकोगे | अजितेन्द्रिय होने पर 
अन्न पाचन की स्मता भी नहीं रह जाती | “अनडव न्‌. ब्रह्मचर्येण 
अश्वो घासं जिगीषति” यह अथव मन्त्र वाक्य ऊपर की भावना 


Se Nr Rh % Oe Nh) 
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को बड़ी अच्छी तरह चित्रित कर रहा है । अन्त्रह्मचारी को 
विषयों के भोग का भी आनन्द नहीं मिलता । जो विषयों से 
अपना परिचय बढ़ाता हैं, विषय उससे मानो घृणा करने लगते 
हैं। “मोगा न भुक्ताः वयमेव भुक्ताः' इन A हार के शब्दों 
में भोगों का उसने क्या भोग किया, भोगों का ही वह शिकार 
हो गया । कठोपनिषदू के “सर्वेन्द्रियाणां ज्ञरयन्ति तेजः? इस 
वाक्य के अनुसार भोगों का तो स्वभाव ही इन्द्रिय शक्तियों को 
जीणे कर देने का है । 

निकेता की तरह जो भी व्यक्ति इन भोगां भें नहीं 
qea बह, श्रेष्ठ पवित्र बनकर AMAA बनता है । यही 
व्यक्ति परमेश्‍वर से वरे जाने का अधिकारी होता है। यम ने 
जैसे नचिकेता के लिये कहा था कि “न त्वा कामा बहवो 
लोलुपन्त' अर्थात्‌ तुझे ये नाना काम्य पदार्थ लुब्ध नहीं 
कर सके, इसी प्रकार जिस भी व्यक्ति फे लिये यह कहा जा 
सकता है वही आत्मज्ञानी बन सकता है । यह काम हमें लुब्ध 
न करे इसका सर्वोत्तम उपाय इनके खरूप का चिन्तन ही हे | 
` इनका स्वरूप इन्द्रियशक्ति को जीण करना है सो इनमें फंसने 
वाला तो इनका शिकार हो जाता हे । यह्‌ सोचकर मनुष्य इन 
में न फंसने का (प्रत्याहार का) पाठ क्यों न पढ़ेगा 


Se 


नवम सन्त्र 
उन्नति ~ ~ 
उन्नति की दिशा 
श्रोम्‌ उदीची दिकू सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिताशनिरिषवः | 
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उदची दिकू--थह उत्तर दिशा उन्नति का संकेत कर रही हैं | 
सोमोऽधिप तः 


उन्नति का अधिपति सोम हे ( अभिमान 


` पतन का कारण होता है) । 


स्वजो--छु + अजः निरन्तर क्रियाशील ही ( इस उन्नति का) 

रक्तिता--रक्षक È | (क्रिया समाप्त होते ही पतन हो जाता हे) 

भ्रशनिः--- (जिसकी ज्याला ऊपर को ही जाती है) वह अगिन 

इवव:--- इस ऊर्ध्वगति ( उन्नति ) का प्रेरक है । 

( सूचना ) भौगोलिक दृष्टि कोण से उरीची दिक ऊपर की 
ही दिशां है । % 


१, उत्थान 
उदीची दिक्‌ उन्नति की दिशा है। छागे बढ़ो? इस पाठ को 
पढ़ कर मनुष्य अवश्य दाक्षिण्य को प्राप्त करता है ! इस दाक्तिएय 
से प्राप्त ऐेश्वय के कारण मनुष्य का विषय में फंस जाने का खतरा 
ता हे । इसी खतरे से बचने के लिये प्रतीचो दिक ने हमें 


प्रत्याहार का सकत कया था । इस सकत को याद्‌ समककर हम 


क्रिया में परिणत करेंगे तभी हमारी उन्नति omer होगी । 
प्रतीची दिक के बाद “उदीची दिक’ इसी बात को कह रही है। 


'डदीची शब्द उद्‌ अञ्च्‌ से बनो हे-- ऊध्व गति | 


हम विषयों में फंस जाते तो हमारा सारा दाक्षिण्य व 
शक्ति नष्ट हो जाती आर हेम अवनति की ओर चले जाते. 
परन्तु प्रत्याहार द्वारा -संयम द्वारा - उस शरक्ति के सुरक्षित होन 


से हसारी उन्नति का प्रारम्भ होता हैं। .. 
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२, ANATA 

अब हस अन्य मनुष्या की अपे ज्ञा अधिक शक्तिसंपन्न होकर 
दाक्षिण्य को प्राप्त करके ऊपर उठने लगे तो हो सकता है कि 
हमारे अन्दर कुछ अभिमान का अंश आने लगे । और यदि 
Fe आगया तो हमारी सारी उन्नति फिर समाप्त हो जायगी | 
SRAM सदा पतन की. ओर लें जाता है = Pride goeth 
before a fall जो आप को ऊंचा समभने लगा डे, उस में 
और ऊंचा उठने की प्रवृत्ति जाती रहती है। “उपयुपरि पश्यन्तः 
सव एव दरिद्रति, = अर्थात्‌ जो अपने को ओऔरों से ऊंचा 
उठा हुवा समभने लगता है, बह धीमे २ अवनति गर्त में 
पहुँच जाता है। अपने को वृक्ष की चोटी पर स्थित समझने 
वाला व्यक्ति और ऊंचा कहां उठेगा ? 

एक अभिमानी के अन्दर कुछ निरंकुशता की भावना भी 
काम करने लगती है । “मेरे से उपर कौन जो मुझ रोके?” कुछ 
इस अकार का उस भावना का स्वरूप होता हे । एवं इस अभि- 
मान से कुछ नशा सा आ जाता है और मनुष्य का ज्ञान आवृत 
प्राय हो जाता है अब अज्ञान से अभिमान की और वृद्धि होती 
है Addison के शब्दों Ñ pride flows from ignorance 
of ourselves = अपने को ठीक म्वरूप में न देखने से 
अभिमान उत्पन्न होता है । और इस अभिमान से फिर अज्ञान 
की वृद्धि | इस प्रकार अज्ञान और अभिमान एक दसरे के 
आंधार से दिन ब दिन बढ़ते ही जाते हैं।. p 

अब परिणाम यह होता है कि इस अभिमान से हम 
व्यसनों में फंस विपरीत मार्ग पर बढ़ने लगते 
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हॅ) Vanity is the Source of nearly all vices and 
| all perversities (Cham-fort) के ये शब्द पूण सत्य = 
| कि घरुण्ड से धीमे २ सब विषय विकार मनुष्य को घेर लेते 


करु 1. हैं। उसमें देवांशों (> गुणों ) की फमी होती जाती हे, और 
K 0 7 आखिर वह देव न रह दस्यु बन जाता है Howell 
` | ने इस बात को इस प्रकार लिखा है कि “Pride is a flower 
a _ that grows in the devil’s garden” अथोत्‌ अभिमान 
नञ रूप पुष्प रतान के बारा सें उगता = ( 
सः | ३, सोम्यता 
घा . परन्तु दाक्षिण्य के साथ संयम संपन्न हो यदि हम इस वात 
में . कोन भूले कि “उन्नति की दिशा का अधिपति सोम है” = 
ने. अर्थात्‌ सौम्य पुरुष ही उन्नति का स्वामी हे, तो हस कितने भी 
Í उपर उठ गये तो भी अपने से ओर अधिक ऊपर उठे हुए पुरुषों 
भी की अपेक्षा अपने को नीचे देख हम अभिमान से रहित होंगे 
ज़ तथा ओर ऊपर उठने का प्रयत्न करेंगे इस प्रकार दिन व द्नि 
- हमारे अन्दर गुणों की वृद्धि होती जायगी। “अधोऽधः पश्यतः 
त कस्य महिमा नोपचीयते” = अपने को वृक्ष की चोटी पर न 
ती «पहुँचा gat समझने वाला पुरुष चोटी पर पहुँचने का प्रयत्न 
> करता हुवा, चोटी पर जा ही पहुँचता है। सभी गुणों की जननी 
+ „चेस्ता ही है | Moore ने लिखा है Humility that low 
ņ (sweet root from which all heavenly virtues 
; ॥१००:-इसी भाव को कन्फ्यूशस ने इस प्रकार कहा था कि Hum- 


ility is the solid foundation of all the virtues” 
` अर्थात्‌ नम्रता ही सब सद्गुणो की zg नीब हे । संस्कृत की उक्त » 
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ॐ कि “विनयात्‌ याति पात्रताम्‌ नम्रता से मनुष्य सब सद्‌ 
$ वेद कहता है कि “ममिरसि सोम्यानाम्‌” 
गशों का पात्र बनता है वेद कहता हे क » सोः 
प्रभु सौम्य ( विनीत ) aga को विपरित माग से हटाकर 
ठोक मार्ग पर ले चलता हैं, और इस प्रकार ae २ उन्हे 
सामान्य मनुष्यों की सीमा से ऊपर उठ कर स्टाप (देव) कोटि 
: c 
में प्राप्त कराता है (BREET) | आओ ती 

वस्तुतः अभिमान आसुरी संपत्‌ का अंश हैं आर हा (अपर्न 
प्रशंसा सुनने में लज्जा का अनुभव करना ) और नांतिमानिता 
(घमण्डों न होना ) देवी रुपत्ति के प्रमुख aN a Rap 
मनुष्य को सुर बना पांताल की ओर _ले जाता है. ओर विनय 
उसे दिव्य देव बना स्वर्ग की ओर ले चलती हैं । इसी से 
वेद मन्त्र में इस उन्नति की दिशा का आधिपति सोम को माना 
है । 

& Ta 
७, क्रियाश,तता 
oe 


इस उन्नति की दिशा का रक्षक स्वज हैं । यह शब्द खु 
र्‌ के 


अज से मिलकर बना हैं । सु =उत्तम प्रकार से अज = गति 

दरारा मालिन्य को परे फेंकने वाला । ऊध्वंगति के 
लिये constant action = निरन्तर क्रिया शीलता = समारम्भ 
आवश्यक है । विदुर नीति में इसी. बात का ध्यान करते हुए 
पडत का लक्षण यही माना है कि अपना ज्ञान प्राप्त करके 
वह निरन्तर क्रिया शील होता है । (आत्मज्ञानं समारम्भः ) 
आत्मज्ञान यही तो है कि मैं आत्मा हूँ-सन्तत गमन ही (श्रत 
सातत्यगमने ) मेरा स्वभाव है । निरन्तर क्रिया करना ह 
मेरा खरूप है । मैं शतक्रतु? हूँ मैंने आयु के सौ के सौ वष 
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S व्यक RN 
ARRA विताने हैं | 
क्रिया के स्वः ने ३ 
में हे, उनकी जाति an Pa हे तन om ae आकाश 
& उनका गात सुकते ही १ थि Za a i 
सनुप्य कम को छोड £ दा पह geet पर आ गिरता डवै । 
35 ०. ८ गस चणा व्यालस्य वका सीवा करता 
~> SAY उसका पतन ही क्या अन्त हो जाता है aa ® 
के शब्दों में ८ हत ३। जावा & nselm 
"उठ H “Idleness is the sepulchre. of See 
man” अर्थात आलस्य AE of a living 
X "त शालस्य जीवित मनुष्य की कन्न हैं । as, 
aga की मानस शक्तियां कुणिठत हो जाती हैं व लस्य 
(मनन करने वाला) नहीं रहता | एवं यर. Se 
ae. ६। रहता । एवं यह हे कि निरन्त 
सतत क्रिया ही हमारी सर्वांगीण हनोता है| PE 
` “नात का रक्षा कर सकती हे । 


५, उन्नति का प्रेरक अग्नि 


इस उन्नति की दिशा का इप प्र हे 

र | EXT का इषु =प्ररक अशनि हे । soap 
अथे बिजली करने को चली हुई र 
3 ! परम्परा चली हुई है । पर यहां कोशों 


* अनुसार अशनि का अर्थ अग्नि ही करना ठीक. हे । आ 
की ज्वाला सदेव ऊपर की ओर ल ot ae त्स 
तनूनपातो नाधः शिखायाति कदाचिदेव?” > अग्नि झो आला 
का सुख नीचे की ओर भी किया जाय तो भी उसकी लाला 
ऊपर की ओर a उठेगी और नीचे न जायेगी । इस प्रकार 
TE अग्नि अपने उदाहरण से हमें प्रेरणां दे रहा हे कि कितनी 
coe ae, कितनी भी ऊंचनीच में गुज़रना पड़े अपनी 
SANA को मत छोड़ो | स्तुति निन्दा, हानि लाभ, जीवन मरण 


~ 


इछ भी हमें उन्नति के पथ से विसुख न कर पाये | 
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दशम मंत्र 
धरुवा दिशा का उपदश 


m $ 

आं ध्र.वादिग्िष्णुरधिप!त कल्माषग्रीवो रक्षिता वोरुध इपव 
देक यह त्रे वा दशा स्थिरता का संकेत कर रहा 

á ण: ae PEIGI ah उन्नत करने वाला हो इस 


> 
का अधिपति हे. 


FeAl q- विविध ज्ञान विज्ञाना स॑ विभूषित कएठ वाला ह y 
7 


राज़ता--ईंस दिशा का रक्षक ह. 
वोरुधः--फेलने वाली बेले (अपने उदाहरण से) 
इषः (ee अपनी उन्नति. को व्यापके आधार पर 


स्थित करने के लिये) प्रण्णा द रहा 
१, सप्र विकास (Harmonius Development) 


उदीची दिशा से हमसब ने उन्नतिका पाठ पद़ा। E 


हमारी उन्नति क्षणिक न होकर स्थिर हो? यह पाठ हमें “War से 
पढ़ना है। aa के भाव को समके के लिये CF 


कथानक बड़ा सुन्दर स केत कर रहा है कि aa उत्तानपाद' ` 


आर सुनीति का सन्तान है अथात्‌ जिसन उत्तम नीति से 


(सुनीति) अपने पांव को फैलाया है (उत्तानपाद्‌) । एकांग d $ 
न कर. जिसने सर्वागीण उन्नति की है. वही उत्तानपाद हूँ r 
परन्तु वह पांव को अधिकाधिक फैलाना नीतिपूवक होना चाहिये । - 
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शक्ति से अधिक पांच छै = 
S स आविक पांव फेलाने का परिणाम श्र वता से विपरीत 


aN S 


ही होता है 
ee मन व बुद्धि सभी की आनुपातिक उन्नति करनी है 
Wey घन्ध हीं q ~ & QJ 
oe wel तथा राष्ट्र में मी एक ब्राह्मण ने अधिक से 
हक SA का ज्ञान प्राप्त करना है, एक ही विषय का नहीं। 
W T ने सभी अवयं. की शक्ति को बढ़ाना है, किसी 
कल काथ अग को शक्ति को नहीं। एक वैश्य ने कृषि गोरक्षा 
व वाणिज्य सभी धनस'ग्रह' के उपायों मन्बय 3 
e ee हू के उपायों का समन्वय करना हे 
a a oe उख्य साधन हे उस के लिये उत्तम बैल आदियों 
क़ .त के लिये ग it आवश्यक हो ~ 
ope os गोरक्षा भी श्यक हो जाती है और डस 
` "न अन्नादि को यथास्थान पहुँचाकर क्रयविक्रय रूप 
व्यापार भी करना ही होता हे । इस प्रकार करने पर ही थे 
MEN Rat व वैश्य उत्तानपाद होंगे, और तभी उनके 
SOUT रूप ज्ञान (ब्राह्मण) बल (क्षत्रिय) व धन (वैश्य) भी “भ्र ब” 
होंगे | $ 
eT q दिक त ध्र Le j AA A 
: nes इस श्र बता. स्थिरता का ही संकेत कर रही हे 
ED गन करना, कहाँ यह्‌ तुम्हारी उन्नति क्षणिक न होजायं? | 
२. विष्णु 
2 पोराशिक साहित्य में ध्रव को धु व बनाने वाला 'विष्णु' 
el वही. ईस दिशा का अधिपति हे । व्यापकता ही ध्र बता 
का मूलमंत्र है । वेवेष्टि इति विष्णुः (विष्‌ = व्याप्तौ) अर्थात्‌ 
` अधिक से अधिक व्यापक है वही विष्णु है। उसी ने 
स्थिरतापूबक सारे ब्रह्माण्ड का धारण किया हुवा है। सम्पूर्ण 
शान सम्पूणं शक्ति व सम्पूणं धन का मालिक वही हे । (मल 
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धारणे) इन सब का धारण करने वाला विष्णु हा हू | उसी 
अधिपति से ब्राह्मण जितना अधिक (व्यापक) ज्ञान प्राप्त करगा, 
क्षत्रिय जितनी अधिक शक्ति का संचय करंगा ओर एक वश्य 
जितना अधिक धन का उपाजन करेगा उतन हा अश म वह 
भी श्रवा दिशा का अधिपति हो सकेगा | 

प्रसंग वश इस पौराणिक कथानक का भी सकत कर दना 
अनुचित न होगा कि--विष्णु घलि से वामन वन मांगने गच 
श्रे) तीन कदमों में उन्होंने तीनों लोकों को ही माप लिया | 
ओर अन्त में उस सबस्वदान दे डालने वाले Wea देत्य को 
उन्होने पाताल में रखा और उसके द्वार रक्षक के नाते पाताल 
के अधिपति बने। इस कथानक में बलि शब्द दत्य का नाम 
है । इसका अथ बलि=७॥०7।८०=त्यांग होता èl सो 
इसका उपदेश यह्‌ है कि व्याग की वृत्ति को पाताल तक पहुँचा 
कर दृढमूल बनाना हे तथा व्याग को पाताल में अथात्‌ अदृश्य 
ही रखना हे, दान का ढिंढोरा नहीं पीटना | अस्तु 


२, कल्माषग्रीव 
इस ध्र वता का रक्षक कल्माषग्रीव' है। इसका अथ हे 


“Having a neck of varigated colour’ रंग बिरंगी 
गदेन वाला। जिसने अपने जीवन के शारीर मानस व 
आत्मिक सभी उन्नतियों से चित्रित किया है, वह कल्मापग्रीव 
हे । वेद के शब्दों में सभी ज्ञानेन्द्रिय का विकास कर जो 
पंचोदन=पांचों ज्ञानेन्द्रियों से ज्ञान रूप भोजन को करने 
वाला बना है वही कल्माषग्रीव है । ज्ञान का ग्रीवा से d 
“विद्या बह जो कए्ठ” इस कहावत से स्पष्ट ही है। और ज्ञान 
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ह AST का मुख्य गुण हे उसके AJRA उसने पयत्न करना 
el इसलिये यहां waaay का रक्षक RENAE कहा गया 
ह । सभी ज्ञानेन्द्रियों से सभी पदाथा का तत्वज्ञान प्राप्त करके 
शसन यरु से बचकर अमर होना हे । इसी की उन्नति घव 
हा सकती St सो यह उन्नति का ध्र वता का रक्षक है | 
एकांगी उन्नति करने बाने के जीवन में समतुलन न हो 
स्थिरता का सभव नहीं | 
५. फली हुई बेला की प्रशा 

उन्नत को व्यापक आधार पर स्थिर करने के लिये प्रेरणा 
दन वाली 'वीरुत' हे' । aay ्रतानिनी वीत? = खव फैलने 
ताला बेल को बीरुत कहते हैं। वह स्वयं फलती हुई उयापक बनती 
हर, हमें भी व्यापकता की प्रेरणा दे रही है। मानो वह 


A 


कहे रही हे कि व्यापकता के द्वारा ही तुम्हारी उन्नति ध्र व 


= ~ 
६, त्राविक्रम 
f पदा विचक्रमे विष्णुः? इत्यादि मन्त्रों में विष्णु के 
तान कदमों के रखने का वर्णन el हम भी तीन कदम रख 
कर AER बनने का प्रयत्न करें। शारीरिक उन्नति ही 
प्रथम कदम हे, मानस उन्नति दसरा अर बौद्धिक विकास 
तासरा। इस प्रकार शरीर मन व gig तीनों ही क्षेत्रों में 
उन्नति के लिये हमारा क्रमण हो | 
ज्ञान के दृष्टकोण से भी प्रकृति जीव व aco विषयक 
AAT ज्ञानां को प्राप्त कर हम कल्प्राप्रीव बने। सभी 
क्षत्रों में विशेष रूप से रोहित ( Ta) होकर वीरुत बनें | 
उन्नति की स्थिरता के लिये ये सभी वाते आवश्यक हो हैं । 
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ध्वा दिशा का उपदश 


NEN 


gai दिक्‌ इहस्पतिरंधिपतिः श्रित्रो, रक्षिता वर्षम्‌ इः 
उर्ध्वा दिक्‌ = यह दिशा सर्वोच स्थिति का संकेत कर रही हे 
बुहस्पतिः = (माता पिता व आचार्यं BA में उत्तम विद्या का 
पाकर) पूर्ण ज्ञानी बना हुवा पुरुष ही : 


अधिपतिः = ga सर्वोच्च स्थिति का अधिपति बनता हे 


श्वित्रो, रक्षिता = (ज्ञान से) शुद्ध चरित्र वाला पुरुष, इसका * 


रक्षक है। (आर इस स्थिति में) 
वर्षम्‌ = (परमु-प्राप्ति से अनुभव को जाने वाली आनन्द की TTT 


उपब, = इस स्थिति म पहुचन क ओर इससे न डिगने के 
लिये प्रण्णा द रहा = | 


१, सर्वोच्च स्थिति 


उन्नति की दिशा में यदि हम स्थिर (Aa) हुए तब हमें 
zA स्थिति (सर्वोच्च स्थिति) निश्चित रूप से प्राप्त होगी” यही 
Tal के बाद आने वाली Beal दिक का संकेत है | निरन्तर 
ऊपर उठते हुए हम सर्वोच्च स्थिति में Fal न पहुँचे | 

यह सर्वोच्च स्थिति क्या है ? इसे समभाने के लिये मजु ने 
प्रथम मनुष्यों को सत्व रजस्‌ व तमस्‌ के भेद से तीन भागों 
में विभक्त किया है । “सत्वस्य लक्षणं ज्ञानं रजसस्त्वथ उच्यते 
तमसो लक्षणं काम: इन शब्दा में सार रूप से यह त्रतलाया 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


2 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( ७६ ) 
~ 


गया = 1 कि कुछ मनुष्यों की मनो बृत्ति ज्ञान प्रधान होती 
है वे सात्विक कईयों का झुर्कांव धन की ओर होता है वे 
राजस हूँ ओर जिनकी प्रवृत्ति भोग प्रधान होती हे वे तामस 
हाते हू । इसके बाद मनु ने इन तीन श्रेणियों में भी उत्तम मध्यम 
निकृष्ट भद से तीन २ विभाग कर दिये हैं । अब मनुष्यों की 
६ श्र।णयां हो गइ । सब से निचली श्रेणी fees तामस हे 
AR सबसे उत्कृष्ट श्र णी उत्तम सात्विक पुरुषों की है। अ 

य उत्तम सात्वक पुरुष वतमान शरीर के विलय (अन्त) 
के वाद मुक्त हो जाते S| और अपने मुक्ति के सत्य की समाप्ति 
पर सृष्टि के प्रारम्भ में बचे हुए कर्मो के sagan, अमेथुनी 
साष्ट म उत्पन्न होते हें । इनका उल्ल ख मनु ने ‘Aa विश्वसजो 
धर्मा महानव्यक्तमेव च' इन शब्दों में किया है । इस उत्तम 
सात्विक श्र शी में भी प्रथम स्थान ब्रह्मा का हे चतुर्वेद वेत्ता 
होने से agg ख रूप में प्रसिद्ध हे । सव वेदों का ज्ञाता होने 
से स्पष्ट ही यह्‌ ज्ञान की दृष्टि से अत्यन्त उच्चे स्थिति मे हे | 
यही मनुष्य की सर्वोच्च स्थिति है । 
२. इहस्पति 

यह ब्रह्मा सर्वाधिक ज्ञानी है इसने ब्रह्म=ज्ञान को धारण 
किया हें, मानो यह ज्ञान का ही मूतरूप है । ज्ञान का पति होने 
से इसे 'त्रह्मणस्पति' या बृहस्पति भी' कहते हैं । इसने अन्य 
देवों को वेद ज्ञान दिया, इस लिये' यह देवताओं का गुरु 
भी कहलायां॥. | 

बृहस्पति का शब्दाथ ‘Beaty आकाशादीनां पतिः’ --बड़े २ 
आकाशादि लोकं का स्वामी है । पृथिवी आदि के स्वामी बनने . 
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का उपाय मनु ने यह बतलाया हे कि इम लोकं मातृभक्तूया पितृ 
भक्तया तु मध्यमम्‌ । गुरुशुश्रूपया त्वेवं ब्रह्मलोक समश्नुते २, २२२ 
अर्थात्‌ मातृर्भाक्त से इस लोक का विजय होता है MENE 
से मध्यम लोक का ओर इस प्रकार गुरु संवा स ब्रह्म लाक 
की प्राप्ति होती हे 

qaga: शतपथ के “मातृमान्‌ पितृमान्‌ आचायवान्‌ YET 
वेद” इस वाक्य के अनसार प्रशस्त भाता पिता व आंचाय क 
' मिलने पर ही परुष ज्ञानी वनता हे । स्वय ज्ञाना वनकर आरा 

। ज्ञान देने वाला वह बृहरस्पात वन पाता 

इस ज्ञान से ही वह शने: २ ऊपर उठकर इस ऊध्वतम 
स्थिति को प्राप्त करता हे | ज्ञानाभाव सें यहां पहुंचने का सस्नव 
नहीं | इसी भावना को यहां मन्त्र में इस प्रकार व्यक्त किया ह 
कि “ब्रुहस्पति इस ऊध्वो दिक का अधिपति S| 


३. ज्ञान से पवित्रता 

यह ज्ञानाग्नि मनुष्य के सब कर्मा को पबित्र कर देती ह 
नेहि ज्ञानेन स2शं पवित्र मिह विद्यते’ इन शब्दों में गीता 
ज्ञान को पवित्र करने वालों में सर्वोत्तम कह रही है । ज्ञान 
मनुष्य को अहकारशून्य कर देता Zl वस्तुतः अज्ञान ही तो 
हंकार है । संस्कृत साहित्य में यह तीनों शब्द समान अथ 
रखते हैं | SSM, अविद्या, Beata? | अहंकार के न होने 
पर फल की कामना AY रहती | और काम के अभाव में 
क्रोध का संभव नहीं, चूँकि 'कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते, = काम से 
ही तो क्रोध उत्पन्न होता हे । इस प्रकार काम ओर क्रोध के न 


~ 


JI 


रहने पर मनुष्य पवित्र हो जाता है । सारे दोष काम या क्रोध ' 


NL 


से ही तो पेदा होते हैं । 
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काम क्रोध शून्य होने हि किसी भी 
र पर मनुष्य को किसी भी प्रकार के 
on होता | Je समझना कठिन तो है पर गीता 
‘ hs) केह रही हे कि यस्य नाहंकृतो आव: बुद्धियस्य 
पत, हत्वापि स इमांल्लोकान्‌ न हुन्ति न हि वध्यते ते” 
का ae नन दान्ति न निवध्यते' अर्थात्‌ 
त. शेष हॉकर (Selfishness की भावना 
: EO कर ) यरि वह सारे लोकों का भी संहार कर देता 
> अ कतल का अपराध नहीं लगता। इसी कारण से ही 
२३ Be के प्रलय करने वाले प्रभु में पाप का संपक नहीं 
आर इसी लिय न्याय कारी राजा भी चोरों आदि को हे 
दता हुवा भी हिसा का भागी नहीं होता | 
४, शुद्ध-चारेत्रता 
यह ज्ञान ही तो इन्द्रियों मन व हृदय के टोला = 
eens तो Seal मन व हृरय के दोषों को दूर कर 
OT चा ल बनाता हे । aÀ छिद्र चक्षुपो ze 
मनसा वातितृरणम्‌ । बृहस्पति स्तन्मे दधातु’ इस सन्त्र में 
चक्षु हृदय व मन के दोषां को ने के लिये 
UE T चा का दूर करने के लिये बृहस्पति 
जे [धना की गई है। बृहस्पति ज्ञान की देवता है| .ज्ञान 
ही हमें निर्दोष बनाना है। pe 
इस प्रकार निर्दोष बन, कर ही हम अपनी उध्वंस्थिति 


: की रक्ता कर सकते हैं। अन्त्र.के शब्दों में श्वित्रो रक्षिता? — 


सेत चरित्र पुरुष ही इस सर्वोच्च स्थिति का रक्षक है। 
ee रंग सत्व गुण का सूचक हे, सो शुद्ध सात्विक बन कर 
पुष्य अपनी इस अवस्था में बना रह सकता है। गीता 


में अजु न को कष्ण इस स्थिति में रहने का उपदेश इन्हीं शब्दां 


में देते हें. 'नित्यसत्वस्थ: | 
पुस्तकालय 
ce 


3 नट 
gne 
ce NIR } { 
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५, सरलता 

शुद्ध सात्विक पुरुष वह्‌ है जो इस बात का बड़ा ध्यान 
रखता है. कि यह किसी की हानि का कारण न बन जाय, उसक 
कारण किसी को दुःख न पहुँचे। यह कभी किसी को धोखा 
नहीं देता, व्यर्थ में किसी पर अविश्‍वास नहीं करता | उसकी 
सरलता का लाभ उठाकर इसे संभवतः कोई धोखा दे जाय पर 
यह किसी को उसके प्रयत्न के फल से वञ्चित करने का स्वप्न 
न लेगा। 
ऐसे व्यक्तियों को सांसारिक उन्नति में संभवतः कुछ कष्ट 
हो पर अर्जुन को तो कुण स्पष्ट ही कह देते हैं कि 
(निर्योगक्ष मः = योग क्षम की बहुत फिक्र म कर । अप्राप्त 
अस्तु को प्राप्त करना ही योग है, ओर ars कीरक्षाक्षम 
कहलाता हे । इस कुटिलता पूण स सार में सरलता कई बार 
इस योगक्षम के लिये बाधक fag होती Rl पर मानव 
जीवन का ध्येय इन सांसारिक चीज़ों को जुटाते रहना ही 
तो नहीं हैं। वस्तुतः “कुटिलता” से इन चीज़ों को जुटाना' 
यह तो मृत्यु का माग है ‘aa जिं मृत्युपदम” इसके विपरीत 
सरलता को अपना कर सादा जीवन ही स्वीकार करना 
मोक्ष का मार्ग है “Ass ब्रह्मणः पदम! । सरल पुरुष अपनी 
उस सर्वोच्च स्थिति को कायम रख पाता है, और कुटिलता को 
अपना कर गिर जाता है । - 

. & ATA सुख (Impersishable Happiness) 

सरलता को अपनाने पर वह सांसारिक काम्य पदार्थो से 


ऊपर उठता È) बाह्य विषयों के संपर्क से वह अपने को 
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बहुत SF प्रथक्‌ कर लेता हे। इस स्थिति में अपने अन्दर 
उस आत्मतत्व का साक्षात्कार करता हैं, और इस साक्षात्‌ कार 
से जो उसे आनन्द प्राप्त होता हे वही तो अक्षय सुख है। 
गीता कहती है कि बाहयस्पशेप्वरूक्तात्मा विन्द्त्यात्मानि TJER 
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा JARRAT (४-११) अर्थात्‌ सांसारिक 
चीज़ों के लगाव से ऊपर उठ कर अपने अन्दर जो सुख है 
उसका अनुभव होता हे। इसी अन्दर के अक्षय सुख को 
परमात्मा से युक्त आत्मावाला पुरुष साक्षात्‌ करता हैं ।. सांसारिक 
सुखो से इस सुख की उपमः नहीं दी जा सकती | सांसारिक 
सुख क्षणिक ब नश्वर हैं, यह सुख अक्षय सुख है। यह पुरुष 
अपने अन्दर एक अवर्शनीय आनन्द की वर्षा को अनुभव 
करता है। योग की परिभाषा में यह धर्ममेघ समाधि में 
होने वाली आनन्द सुधा की वर्षा है। यह वर्षा ही इस मन्त्र 
में इषु प्रेरक के रूप में कही गई हैं । यह अ।नन्द सुधा की 
वर्षी ही मानो इसे इस सर्वोच्च स्थिति में पहुँचने और उसमें 
पहुँचकर उससे न गिरने की प्रेरणा दे रही है । “वर्षमू इषवः? । इस 
आनंद की गंध से,अब वह सांसारिक काम्य पदार्था' को तुच्छता की 
ziz से देखता है । यह पद्याथे उसे अब नीचे की ओर नहीं aa 
wad वह तो मानव जीवन की उच्चतम स्थित में पहुँच 
चुका है--वेयक्तिक उन्नति की यही पराकाष्ठा call 


७, AAT 
इस स्थिति में पहुँच कर आज वो सचमुच इन मन्त्रा का 


ऋषि “अथवा, बना है। ‘aaa: चरतिकमो, ` तत्प्रतिषेधः? | 
९ Ly 
- थव का अथ डांवाडोल होना है, “अ” उसका प्रतिषेध कर रहा 
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है। आज यह अथवो अपनी बुद्धि को ऐसा स्थिर कर पाया 
कि अब यह विषय वासनाओं से डोलाई नहीं जाती । उसके 
लिये तो सांसारिक शुभ व अशुभ पदार्थ अब गीता के 
“नाभिनन्दति न वष्टि” शब्दों के अनुसार राग व द्वेष को 
Tal करने में असमर्थ हो गये हैं। यह व्यक्ति रिथत--प्रज्ञ 
बन गया हैं | , 

' प्राची दिक्‌ Sart बढो कें पाठ से लेकर इस ६ मंजिलों 
वाले सारे रास्ते में जो ऋथव =अडिग बनने का प्रयत्न करेगा, 
बही इस सर्वोच्च स्थिति तक .पहुँच पायेगा। इसी दृष्टिकोण 
से इन सब मंत्रों का ऋषि अथर्वी कहा गया है । 

इस रास्ते पर चलें, और चलते ही चलें रुके नहीं डिगे 
नहीं तो हम क्योंक्रर इस स्थिति में न Gea ‘Slow and 
steady wins the race’ इस कहावत के अनुसार कदम २ भी 
निरन्तर चलते हुवे हम इस मार्ग को अवश्य पार कर ही 
पायेंगे। वेद कह रहा हैं कि “यन्‌ अध्वानं अपवृड ते चरित्रे: 
अथात्‌ चलने वाला रास्ते को तय कर ही लेता èro 

T मानवजीवन का सौन्दर्य इस रास्ते पर चलने बाले “Saat 
| में ही है । राष्ट्र को भी ऐसे अथर्वी युवक ही कल्याणमय 
बना सकते हैं । | ; र 


~~ Oe 


ग gano 
आदर्श We में दो बातें 
तेभ्यो नमो ्रघिपतिभ्योः नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम 
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छः 
Ne j साने ३ । यवय fene वो eeen: | 
f आदि दिशाओं से संकेतित पाठ को पढ़ने वालों 


के लिये Tie हम आदर बुद्धि करते हैँ । 

AUC अग्नि आदि अधिपति (Masters) के लिये 
नेसः~-दम प्रणत होते हैं। LA 
uaaa — shee आदि रक्षक्रों के लिये हम नभस्कार 


करते हैं (और) 
एभ्यः इषुभ्यः--इन आदित्य आदि प्रेरकों के हि ये भी 


अस्तु- नमस्कार हो | 
` यः, अस्मान्‌ द्वेष्टि--जो हम आस्तिकं का द्रप करता है 


a-ak (परिणामतः) 
य, वय, ट्विष्मः--जिसके साथ हम द्रप करते = 
| तम्‌ ---उस दुजेन को 
GAM सब राष्ट्राधिकारियों के अधिपति आदि की ` 


` | ` जम्भे --नाशक शक्तियों के eg अधीन करते Ži 


१, तेभ्यो नम! 


T के सब व्यक्तियों को चाहिये कि उनके प्रति नमस्कार 

- केर, उनको उचित मान देकर उनका उत्साह बढ़ाये जो कि अपने 
MAT का लक्ष्य सचमुच इन दिशाओं के संकेतों के अंनुसार 
जनान का प्रयत्न कर रहे हैं | जिनके जीवन का लक्ष्य आगे वहो 

हैं । जो दांक्षिण्य-प्राप्त करके ख्स्वयशाली होकर भी प्रतीची दिशा से 


r 
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संयम का पाठ पढ़कर उपर'की ओर उठ रहे हैं। जो ae इस 
उन्नति को स्थिर करने के लिये उसे एक व्यापक आधार (broa- 
der 9256) प्राप्त कराने के प्रयत्न में हे। a 
द्वारा अन्त में जो उच्चतम स्थिति प्राप्त करने को हैँ, उन व्यात्त 
का आदर होना ही चाहिये। . | 
जिस राष्ट्र में ऐसे व्यक्तियो का मान होगा उस राष्ट्र वा x 
ही ‘Simple living and high thinking रूरल जीवन अ गैर 
उच्च विचार' बन जायगां। इस सूत्र को saaga बनाने पर 
राष्ट्र को उत्तम तेता व अधिपति प्राप्त होंगे। 
 २ग्रधपतियांको नमस्कार ` . 
इन अधिपतियों का भी राष्ट्र के. सब व्यक्तियों को सन्मान 
करना चाहिये । प्रथंम अधिपति माता पिता व आचाय हो हैं ।, 
इनका सन्मान जिस राष्ट्र में न्‌ होगा, बह राष्ट्र तो कभी Ree 
की ओर जा हो AST रूकता, वेदिक साहित्य में mA भव, 
पितृदेवो भव, आचायदेवों भव? इन शब्दो में इनको देव मानकर 
इनके प्रति सन्मान की भावना को प्रत्येक स्नातक (Graduate) 
के अन्दर भरने का यत्न किया जाता है । ' ! 
३ राष्टू के मिन्त २ श्रथिकारी, हि 
दूसरे अधिपति इन्द्र-:जितेन्द्रिय और वास्तविक क 
शोभायमान पुरुष हैं, और राष्ट्र के सूत्रधारों में ये सुख्य संनापा 
है। इन सब का भी सम्मान होना ही च।हिये। ` F | र 
इसके बांद वरुण आते हें जिन्होंनि संयम र को पाठ पर 
अपने को श्रेष्ठ बनाया है । ऐसे ही. व्यक्तिराष्ट्र मे a a 
` न्यायसचिव के पद पर स्थित होकर विविध अपराध! क EN 


| 
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उन लोकां ÙA जकड़ते हैं ये न्य के 
| ड लोकों को पाशों से जकडते हैं ये व्यक्ति भी सभी के आदर 
के पात्र हैं 
कर ६ चोथे अधिपति सोम हैं. ये उमा-ज्ञान सहित होने से 
= + xy ` Rt 

अत्यन्त नश्न-साम्य स्वभाव के हैं । राष्ट्र में ये शिक्षासचिव के 
फायभार को सस्भालने के योग्य होते हँ । राष्ट्र का प्रत्येक छात्र इन 
के प्रति ही अपनी उन्नति के लिये अपनी दृष्टि को गड़ाये , रहता 
ae सभी बच्चों के माता पिता अपने बच्चों की उत्तम शिक्षा के 
लिये al पर निभेर हो इनका आ३र करते cal 

अगले अधिपति विष्णु हैं, इनक्रा जीवन सूत्र SMITEN हैं। 
द - इन्होंने किसी एक आंग की उन्नति न कर सभी अंगों के विकास का 

प्रयत्न A A ने co A 

मयत्न किया हे । इन्होंने एक विषय का ज्ञान न प्राप्त कर सभी 
A ~ A ~ ` ° nN A ८५ ८5 ~ 
विषयों के विज्ञान से अपने कंठ को विभूषित (चित्रित) किया है | 
5 (^ TUTE; इनका दृष्टिकोण मी बड़ा व्यापक है। ये व्यक्ति राष्ट्र 
को भी एक व्यापक आधार पर स्थित क्र के उच्चतम 
र स्थिति पर ले जान का प्रयत्न करत हें । ऐसे ही व्यक्ति अपने 
) राष्ट्र का सभी अन्य राष्ट्रों के साथ उचित सम्बन्ध स्थापित करने 
| बाले Froreign Minister—gz राष्ट्र सचित्र हुवा करते aul 


*“ | ` सारा राष्ट्र इस महान्‌ काये के लिये उनके प्रति कृतज्ञ होता है। 
चे ओर उनके प्रति_नतमस्तक होता है । 
ही | शो. ४, सभापति 


अन्तिम सर्वोच्च अधिपति ब्रहस्पति हैं। वैदिक साहित्य की 
® शं x Syn GEN 
k qo परम्परा के अनुसार ये सवेवेश्‍वित, सब देवों के भी गुरु सबसे 


शा अधिक ज्ञानी हैँ | इनका दूसरा नम ब्रह्मणस्पति व ब्रह्मा भी È | 
पर | यज्ञ में बरह्मा का काय स्वयं चुप रह कर, यज्ञ का संचालन, होता . 
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इसने किसी से भी कुछ त्रुटि होने पर उसकी ओर उसका ध्यान 
खींचकर यज्ञ को निर्दोष बनाना है राष्ट्र यज्ञ में यही सभापति हैं 
ऐसा ही. व्यक्ति प्रत्येक जनतन्त्र H President-aurafa होना 
चाहिये । राष्ट्र में इसका स्थान सर्वोच्च हैं, होना भी चाहिये चू क्रि 
सर्वाधिक ज्ञान प्राप्त करके, बृहरपति बन इसने अपने को अधिक 
से अधिक निर्दोष बनाया है | 
५. रक्षेद्रभ्योनमः 

सबसे पहला रक्षिता असित हे । ये विषयों से ag न होने के. 
प्रयत्न में लगा हुआ व्यक्ति क्रिस के लिये आदरणीय नहीं । वे 
पशु पक्षी, जोकि हमें विविध क्षेत्रो में नेपुएय का उपदेश देत हैं 
वे भी हमारी कृतज्ञता के पात्र हैं । वायुयान का उपदेश देने वाली 
चील का हमें धन्यवाद करना ही चाहिये। वेदिक सभ्यता में. 
इनके इन्दं उपकारों से उऋण होने के लिये ही बलिबेश्व देव यज्ञ 
का प्रचलन है । इस यज्ञ में पशु-पक्तियों के लिये भी हम भोजन 
का अंश देकर ही यज्ञशेष को खाते हैं । 

इन पशुपक्षियों से भी अधिक आदर का पात्र तो यह (प्रदाकु) 
पृथ्वी हे जो कि अपने आकषण के गुण से हमें भी विषयों से 
इन्द्रियों को आक्ृष्ट करने का पाठ पढ़ा रही EI 

बे सब व्यक्ति भो जो निरन्तर क्रिया के. द्वारा सब मलिन- 
ताओं को कम्पित कर दूर रख रहे हैं और इस प्रकार उन्नति की 
BIC जा रहे हैं, हमारे लिये आदरणीय हैं । 


विविध विद्याओं से विभूषित १ठ वाले oa | ETAT 


षग्रीच पुरुष आदर पाते ही हैं। ओर जो ज्ञान से अपने को 


बवित्रकर Rar- चरित्र हुए हें, उनके प्रति तो जनता; 
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devoted-aite की भावना वाली होकर उनके चरणों में नतमस्त- 
N ATA A z 
कहो अपने को धन्य मानती हे । सारे राष्ट्र में वस्तुतः इनका 
s टोने a . ९ ही 
आदर होने पर, पवित्रता का संचार होता È । 
६. STAI का आदर 
इस प्रकार मंत्र को पहिली बात को समाप्त करते हुये उन 


saat के प्रति भी नमस्कार करते हैं जिन्होंने ,कि उस २ दिशा 


के संकेत का जीवन में अनूदित (translated) करने की हमें 
क्रियात्मक प्रेरणा दी । आदित्य (सूय) हमें निरन्तर आगे बढ़ने 
की प्ररणा दे रहा है और हमारे पिठ्वर्ग योग्य बनने के लिये 
हमें उत्साहित कर रहे हैं। अन्न हमें उपदेश दे रहा है कि मेरा 
सदा सेवन करने के योग्य रहने के लिये तुम्हें संयमी जीवन 

* वाला होना होगा | इसके बाद अशनि (-अग्नि) की ऊ'ची जाती 
हुई लपट हमें भी ऊचा उठने के लिये कह रही है, वीरुत्‌ 
(खूब फेली हुई वेल) हमें भी अपनी उन्नति के आधार खूब 
विस्तृत करन का उपदेश दे रही है | तभी हम उस उच्चतम स्थिति 
में पहुँ चकर “अद्भुत आनन्द की वर्षा' का अनुभव करेंगे और 
उस वर्षा से वहीं स्थिर होने की प्ररणा को प्राप्न करेंगे । 


इन सब प्ररकों के प्रति कृतज्ञता के साथ पहिली बात तो 
पूरी होती हें । पर राष्ट्र की उन्नति के लिये एक दसरी बात 
॥ भी आवश्यक है । और बह यह कि राष्ट्र में सभी व्यक्ति अच्छे 

दी अच्छे होंगे और कोई भी बुरा न होगा” यह धारणा इच्छामात्र 
हि... 4 ही होगी, वास्तविक नहीं । “विजानीहि आर्यान्‌ ये च दस्यव: 
वेद्‌ के ये शब्द राजा को उसके कतव्य का उपदेश देते हुए कहते 
हैं कि तू राष्ट्र में आय और दस्यु' -सब्जन और दुर्जन दोनों 
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को वि भक्त रूप सेजानने वालां वन। ए यह स्पष्ट हे कि 
राष्ट्र में दुजनों का असंभव नहीं है। इन gaat का कया 
स्वरूप है और उनके साथ केसे वः ना' यदी दूसरी आवश्यक 
बात मन्त्र में कही गई हैं | 
७, दुजनों का लक्षण 

दुजन कौन है ? इस प्रश्न का उत्तर मन्त्र इन शब्दों में देता 
है कि जो हम सबके साथ द्रप करता है, और जिसके साथ हम 
सब द्रप करते È । इस लक्षण का प्रथम अंश हे जो अकेला 
हम सब क साथ दृ प करता हे । इस वाक्य में अस्मान' शब्द 
का प्रयोग & । अस-मान्‌ शब्द परमेश्वर क अस्तित्व (exist- 
ence) में विश्वास रखने वालों का वाचक हैं । इन्हें ही वेदिक 
साहित्य में आस्तिक बुद्धि वाला कहते हैं। यदि कोड ब्यक्ति ' | ७ 
राष्ट्र में ऐसा है जोकि अपने रजो मिश्रित तामस स्वभव के 
कारण अपनी ्वार्थेसिद्वि के लिये इनके प्रति द्रेष-अप्रीति से 
बतता है, तो यह आवश्यक ही हो जाता है कि “यंच वयं द्विष्मः? 
समाज के सब व्यक्ति इसे समाज हित के लिये अवाञ्छनीय 
समभें | 

यहां ae शब्द भी ध्यान देने योग्य हे । यह Aa तन्तु 
संताने' से बना है, और यह उन पुरुषों का संकेत करता हैं जो `. | 
कि राष्ट्र की उन्नति के तन्तु को विस्तृत करने में लगे हैं। ie 
इनके विपरीत वह दुजन कदम २ पर उस तन्तु को तोड़ना J A 
चाहता है | इसीलिये तो इसे दृस्यु (-one who destroys) नाम f; | 
दिया जाता है। . 

ए संवच्तेप से दुजन वह है जोकि-- | 
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(क) अप स्वाथ Lang के लिये सज्जनों का बिरोध 
a 
करता È, तथा 
(ख) राष्ट्र की उन्नति के लिये किये जाते कार्यो में विधा- 


oN 


क होने से समाज के लिये अवाञ्छनीय हो जाता है | 
६ दुजनों से कैसे बत्तना 

मन्त्र में कहते हैं कि इस अवाञ्छनीय व्यक्ति को ऊपर वर्शित 
आधपात AE के जबड़ों में रखते हें । अर्थात्‌ उनकी उन नाशक 
शक्तियां के प्रात अपित करते हैं जो कि अपविन्रता-मलिनता व 
दोषों को नष्ट करके मनुष्य को दैत्य से देव बनाने वाली zl 
जम्भ का अथ कोश में इस प्रकार दिया है कि “one who dev- 
ours a demon’ --जो देत्य को निगल जाता इन आंध- 

पातया के सम्मुख पहुँच इस sag व्यक्ति की ईर्ष्या समाप्त 
जाती हे । वे इसे सामदानादि सभी उपायों से सुधारने का प्रयत्न 
करते हं।न सुधरने योग्य स्थिति में उसे वध दण्ड से भी 
समाप्त कर देते हें । ओर इस प्रकार अवाञ्छनीय व्यक्तियों से 
रहित होकर समाज ठोक रूप में विकसित होता चलता है, तथा 
एक एसे आदश राष्ट्र का निर्माण हो जाता हे जिसमें कि अधिक 
स अधिक "सत्य शिव र सुन्दरता” को स्थापित हुआ देखा जा 

सकता हे | 
१० कानून को अपने हाथ में लेजा 

आपके नाशक शक्ति के अधीन करते हैं” इस वाक्य से यह 
भी स्पष्ट हे कि किसी को भी यह अधिकार नहीं कि कानून को 
अपने हाथ में लेकर दुजनां को स्वयं ही दरड देने लग जाय। 
जो हमारा दृष्टि में ठुजन हे हमें उस राष्ट्र क आवधवकारया क 
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ही सुपुदे करने का अधिकार हे न कि दण्ड देने का । दंड देने का 
काम शासकबगं का हे | महाभारत में वशित 'शंख लिखित की 
कथा भी इस बात को स्पष्ट कर रही हे | लिखित को शंख खयं 


दंड नही देते, पर राजा से दणिडत कराते ह । शासन व्यवस्था | 


की उत्तमता के लिये इस नियम का पालन नितान्त आवश्यक हे 


~ 


इम्‌ 
बुझा का बृह्यदशंन 


उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ । देवं देवत्रा ख्य 
मगन्म ज्योति SAAT ॥ 

उदुत्यं जातवेदसं देवं बगहन्ति केतवः रशे विश्वाय द्यम्‌ ॥ 
वथम्‌ = हम सव उत्‌ = ऊपर उठते हुए 

तमसः, पारे = प्रथिवी प्रष्ठ से, परे 

उत्तर, स्वः, पश्यन्तः = उत्कृष्ट, देदीप्यमान अन्तरिक्ष लोक को 
देखते हुए Aar, देवम्‌ = देवों में, देव 

उत्तमं ज्योतिः स्यम्‌ = सर्वाधिक ज्योतिर्मय सूयं को (द्युलोक को) 
गन्म = प्राप्त हां। तथा 

उ, उत्‌, A= और, ऊपर उठकर, उस 

जातवेदसम्‌ = प्रत्येक पदार्थ में वर्तमान 

देवम्‌ = स्वयं देदीप्यमान 
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सूर्य ! = सर्वप्र रक परमेश्वर को (सुवति = प्रेरयति) 


केतवः = ज्ञान के अवतार रूप विद्वान्‌ अर्थात्‌ खूब ज्ञानी 
| BAN २शे> ‘gu ब्रह्माण के ज्ञान के लिये 

६हन्त = अपने हृदयों में धारण करते हैं । 

१, वानप्रस्थ 


पिछले मन्त्रों में बर्शित आदश राष्ट्र का उत्तम नागरिक रह 

चुकने के बाद, मनुष्य अब वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करता ÈI 

“स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्या? इस मनु वाक्य के BAAN इसका 

प्रत्येक क्षण स्वाध्याय = Introspection में बोतता = | इस 

स्वाध्याय के लिये सहायक ग्रन्थों का पठन ही उसकी hobby = 

® उपकारं हे । उसका एकमात्र लक्ष्य आत्मद्शन हो गया है । वह 

क्रमश: gad लोक से ऊपर उठकर देदीप्यमान अन्तरिक्ष 

लोक में पहुँचता है । और वहां से भी ऊपर उठता हुवा चन्द्रादि 

देवों के भी देव = प्रकाशक सूय के लोक द्यलोक में आया है । 

TH प्रथिव्या अहमन्तरिक्तमाऽहम्‌, अन्तरिक्षाहिवमारुहम्‌ 

इस HAF मन्त्र को अपना ध्येय बनाकर वह ऊपर और ऊपर 

उठने का प्रयत्न करता है । इसके इंस कायं में ध्म उसंका 
धारक = सहायक होता है | 

क सबसे पूवे (अधमपण मन्त्र तक) वह अपनी इन्द्रियों को 

पवित्र बना निष्पाप बनने का प्रयत्न करता है । उसके अनन्तर 

i” (मनसा परिक्रमा मन्त्रों में) सूयादि से प्रेरणा लेकर वह ऊंचे 

और ऊंचे उठते हुवा अपनी उध्ब्रेसिथति को सिद्ध करता है। 

जितना २ पुण्य का अंश उसमें बढ़ता जाता है और पापांश 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i ________ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६४ 


a 


होता जाता हे उतना २ ही वह ऊपर उठता = | पार्थिव 
Tat से ऊपर उठकर अन्तरिक्ष लोकों में पहुँचता हे । उनसे 
ऊपर उठकर वह द्युलोक में आता हैं। दूसरे शब्दों में तम 
उठकर वह रजस में पहुँचता है, और रजस से भी ऊपर 


Ai 
५, 
A 


1 


ayy x, 3, 


ad 


८ 


Q 

हे कि 'नित्य-सत्वस्थ' बना रहे' सदैव इस सत्त्व गुण में ही 
इसको स्थिति हो | 

“संत्यज्य ग्रास्यमाहारम' “शाकमूलफलेन वा’ इस AG 
वाक्य के अनुसार ग्राम्य आहार को छोड़कर शाक-मूल फलों 
से अपनी वृत्ति को करता हुवा वह भोजन की चिन्ता नहीं रखता 
निर्योग क्षेमः? इन गीता शब्दों में वह योग क्षेम (=सासारिक 
वस्तुओं की प्राप्ति व उनके रक्षण की चिन्ता से ऊपर उठ गया 
है । "आत्मवान्‌ = आत्मतत्व का दशन कर उसे अपनाना ही 
उसका ध्येय है । 

२,वयम्‌ नकि अहस्‌’ (इभसव नकि में अकेला) 

इस नित्यसीवस्थ आत्मवान्‌ व्यक्ति की यह भी विशेषता 
होती है कि यह इस उचे ध्येय की ओर केबल स्वयं जाने 
में ही सन्तोष का अनुभव नहीं कर लेता और इस प्रकार औरों 


2 


H 


को भी इस लक्ष्य की ओर ले चलने के लिये प्रेरणा करता. 


~ ~ A और ~ A ~ 
है । केवल प्रणा ही कर आरों को ज्ञान देना ही उसके 
जीवन का कार्ये हो जाता है । 


उसको यह विचार भी रुचता नहीं कि मैं अकेला ही मुक्त - 


® ९ `A . ~ 
हो जाऊं | आत्मदशन के अद्भुत आनन्द को अकेला पाने का 
A ९ 5 A गैरे ~ 
स्वप्न लेना भी तो स्वाथ॑मय है | इसलिये बह औरों को भी इस 
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रूप में प्ररणा देता है किः-(बयम्‌=) हम (उत्‌ =) ऊपर 
उठते हुए (तमलः परि) इस अन्धकारमय प्रथिवी प्रष्ठ से परे 
त्तर स्वः) उत्कृष्ट देदीप्यमान अन्तरिक्ष लोक को (पश्यन्तः) 


` देखते हुए (देवत्रा देवम्‌) देवों में देव, व्योर्तिमय पदार्थों में 


सर्वाधिक ज्योतिमय (उत्तमं ज्योतिः सूर्यम्‌) उत्कृष्ट ज्योति सूर्य 
को (अगन्म) प्राप्त हों । 
३, तमसः, पारे 
ऊपर ओर ऊपर उठना तो मनुष्य मात्र का लक्ष्य होना ही 
ब॑चाहिये | wer प्रथिव्याः? इसमन्त्र में मान जीवन का see 
ही प्रथिवी से अन्तरिक्ष में पहुँचना, और वहां से adie में 


` 


पहुँचकर प्रभु की गोद में पहुँचना बतलाया गया है । यहां भी 
THE: परि >'प्रथवी से परे' ये शब्द ऊपर उठने का उपदेश 
द रह है| हमें प्रथिवी पर ही बेठे नहीं रह जाना । प्रथिब्री पर 
चठ रह जान का अभिप्राय यहां तमस शब्द का प्रयोग स्पष्ट कर 
रहा ह । तमस अन्धकार का नाम हे । एक व्यक्ति जो इस प्रथिदी 
च रारार को हो अपनी सारी चिन्ता का केन्द्र वना लेता है, इसे 
हा माटा करते रहना या सजाते रहना या इसी के ही भोग 
Belt रहना जिसका लक्ष्य होता हे वह अभी इस पर्थिव लोक 
में ही घूम रहा है । उसका ज्ञान से सम्बन्ध न के करीब है | 
इस 'लय वह अभी वस्तुत: मनुष्य के आकार का होते हुए भी 
पशु जेसा ही ठोक हे कि पशु की तरह शरीर को 
स्वस्थ बनाना भो आवश्यक हैं, परन्तु इतने से ही अपने को 
कृतकृत्य समझ लेना ठीक नहीं । 'परि' परे चलना है यहीं 
नही रुक जाना | 
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प्रथिवी लोक से ऊपर उठकर अन्तरित् लोक Bey eat 
चाहिये । प्रथिवी शब्द शरीर का संकेत कर रहा हैं तो अन्तारक्ष 
हृदयान्तरिक्ष का वाचक है । मनुष्य को अपने SEA का AAT 
प्रतिक्षण देखने का प्रयत्न करना चाहिये । सामान्य भाषा से 
इसे ही हृदय को टटोलना कहते हैं। हम देखें कि हमारे em 
मे क्रोध द्वेष आदि की वासनायें तो घर नहीं करती जातीं 
इस आत्मनिरीक्षण से हम अपने हृदयान्तरित्त को दोषों से 
शून्य ज्योतिमेय बनाने का प्रयत्न करे | शरीर के स्वास्थ्य के साथ 
मानस स्वास्थ्य को भी प्राप्त करने का प्रयत्न कर । 

परन्तु “पश्यन्तः = देखते हुए' यह शब्द यहां भी न रुक कर, 
आगे बढ़ने का संकेत कर रहा है । अन्तरिक्ष लोक में भी. रुक 
नहीं जाना, उससे भी ऊपर उठना है । अथोत्‌ शरीर आर 
मन के स्वास्थ्य से भी. अपने को अधूरा समझ कर अभा 
आर पूर्णता के लिये प्रयत्नशील होना हे | 

५. य्यम्‌ अगन्म 

अन्तेरित्त से ऊपर उठ कर द्युलोक में पहुँचना है । यह 
द्युलोक ही सूये का स्थान है । शरीर में मस्तिष्क ही द्युलोक 
हैं । स्वम्थ शरीर व निर्मल हृदय के साथ उज्ज्वल ज्ञान की 
भी आवश्यकता है । इस ज्ञान के जगमगाते द्युलोक में पहुँचे 
बिना विश्राम कहां ? वस्तुत: विश्राम तो द्युलोक में पहुँचने पर 
भी नहीं है । यहां भी सत्व-ज्ञान ( सत्वस्थ लक्षणं ज्ञानम ) 
में स्थिति को स्थिर रखने के लिये प्रयत्न आवश्यक ही है । 
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६. तीन कदम 
एवम्‌ , शरार सन व मस्तिष्क का वकास य तीन कदम प्रत्येक 
जाव ने रखने हा el यह वानम्रम्था Geis वधना से 
कुछ सुक्त सा होकर विशेष प्रयस्न पूर्वक इन कदमों को (-क्रमों 
को) रखता हे । '्रोशि पदा विचक्रमे' इस वेदवाक्य के 
अनु तार तान करमा को रखना उसका जावनसूत्र बन जाता हे | 


| `: SARR अन्तरात्मा 
| इस प्रकार जब हम शरीर, मन, व वुद्धि के स्वास्थ्य को 
| Tg कर नित्य सत्वरथ TT तब हम भी उन विद्वानों में 
पारगोणत होगे जो 'कतबः' =ज्ञानावतांरवि द्वान “त्यं जातवेदः 
सम्‌ =उस प्रत्यक पदाथ में वतमान सवमभूतान्तरात्मा 'देवं= 
» | & स्वयं देदीप्यमान Gee ad प्रेरक परमेश्वर को “विश्‍वाय दृशे 

संपूण AMS के ज्ञान के लिये ART = धारण करते हैं । 
| नित्यसत्वस्थ = निमल बुद्धि व अन्तःकरण वाले होने पर 
| हा हमारे हृद्यां में उसका प्रकाश होगा । वह परमेश्वर सर्व 
। व्यापक हें, प्राणिमात्र के अन्दर उसकी सत्ता हे । जातवेदस 
जाते जाते विद्यते = अर्थात जो भी होता है, उसके अन्दर 
बह्‌ हू । प्रत्येक होन वाते पदाथ को वह जानता हे (ज्ञातं २ 
वेत्ति) | हम सवके अन्दर रहता हुवा हमारे प्रत्येक विचार को 
/ 7 ` भी वह जानने वाला हे । 


इस प्रकार हमारे अन्दर होने से वह हमारे सम्रीप से 
समीप है । पर ऊपर कहे गये तोन कदमो को न रखने वाले 
इस प्रभु को जान नहीं पाते । अज्ञात होजे से प्रमु उनसे दूर है। 
अपने शरीर मन व बुद्धि को स्वस्थ वना करः आज्ञ - हम उसे 


oy 
भर 
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अन्तरात्मा के रूप में देख पाये हैं। | 
८, देव तपा सूय 

यह हम सबका अन्तरात्मा जातवेदस तो है ही, हमा? 
प्रत्येक उत्पन्न होने वाले विचार को तो जानता ही है, साथ x 
वह देव हे । वह प्रकाशमय है, (देवो QAZ थोतनाट्वा) 1 
वेद के शब्दों में वह “अदित्यवण ' सरे के समान वण वाला 
हे ब्रह्म aad ज्योति: अथवं के ये शब्द उस प्रभु की ज्योति 
को सूरा के समान कह रहे हैं | गीता में तो कहा हे कि यदि 
द्युलोक में हज़ारों सर्य उदित होजांय तो संभवत: उस प्रभु की 
ज्योति का आभास दे पांय | 
इतना प्रबल प्रकाश हमार अन्तः करणों में निवास कर रहा 
ह, पंरतु उन अन्तः करणा के रागद्वेष आदि से मलिन होने के. ५ 
कारण वह दिखता नहीं । ज्योंहो रजोगुण से ऊपर उठकर हम 
सत्व गुण में अवस्थित होते हैं, त्याही यह मलिन आवरण दर 
हो जाता है ओर वह ईश ज्योति हमार era को जगमग कर 
देती है । 

उस्‌ प्रकाश सें हमें जीवन का मार्ग बड़ा स्पष्ट दीखता है । 
हमें क्रतव्याकतव्य का, सव्यासत्य का. विवेक हो जाता हे | 
अन्दर बठा हुवा वह HY हमारे कर्तव्य की ठोक प्रेरणा देता है - | 
असली बात तो यह्‌ हे कि अब हमारे इस शरीर रथ का संचालक 
ही .वह प्रभु होगया हे । हम अजुन बने हैं. तो वह प्रभ कृष्ण | 
के रूप में हमार रथ का सारथि बना हे | ef + 

a, विधाय दृशे 2 
` इस. प्रमु की ज्योति ने हमें 'कतठ्याकतेव्य का ही ज्ञान दिया 
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हो' यह बात नहीं 
cam k नहीं | aS इस आत्म ज्योति के दर्श न होने 
FAIRS के पदार्थो का ज्ञान 
हो जाता हे । उपणिषद्‌ 
परश्च 5 
KA गया हे कि कस्मिन्‌ ह खलु भगवो विज्ञाते सर्वोमेट॑ 
fi अथात्‌ किसके ज्ञात हो जाने पर यह सारा ब्रह्माण्ड 
w जाता हुं इस प्र्न के उत्तर में इसी प्रन में वणित “जात 
5 aN सूय का उल्लेख हुआ है क्रि उस प्रभु के ज्ञात होने पर 
3 शातव्य नहां बच जाता | यह 
ह प्रभु “ज्ञानं ज्ञयं ज्ञानगम्यम्‌ 
शानमय हू जानने योग्य हे | प्रत्येक ज्ञान के साथ अन्ततोगत्वा 
इ जाता ह । यह प्रभु ही वह वस्त यज्ज्ञात्वा नेह भयोडन्यज 
व्यमवाशष्यते -जिसके ज्ञात हो जाने पर कुछ भी और 
ज्ञातव्य अव शिष्ट नहीं रहता | 


५०, त्रा न्तस (स्थात स्थान (Terminus) 


pa परभु को जानने वाला यह ज्ञानी Tale से भी. ऊपर 
ह Aaa भ॑ पहुँच गया है अधिक और अधिक ज्योतिमय 
1 का मा करता हुआ आज वह अन्तिम लोक पर पहुँच 
याहू | सा काष्ठा सा परागतिः? यही चरम सीमा हे यही 
शरण ह्‌ । उपनिपद्‌ के शब्दों में यही “श्रेष्ठ आलस्बन है। 
k इस ऊचे से ऊचेज्ञान को प्रात करके यह ब्रह्मा-सब विद्याओं 
शोता वन गया हे | यह ब्रह्मा ही इन दोनों प्रस्तुत मंत्रों का 
a E Lae उस सर्वव्यापक विष्णु में स्थित हुआ है | पौराशिक 
ET क अनुसार विष्णु के नाभिकमल में 
माने 
` रहा है | l sae 
इस स्थान. पर स्थित हो बह क्या हे? इसे 
अनुभव लेता हे' इसे 
अगले सन्त्र में देखिये--- न : 
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चतुदश मन्त्र 
Waa दृश्य 


चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुश.स्यागरनेः । आगरा 
द्यावा प्रथिवी अन्तरित सूर्य AAT जगतस्तम्थुपश्च 
देवानाम्र-(अग्नि चन्द्र gA आदि) देवों का 
चित्रप-अदूभुत, अंनीकम्‌ = बल 
उद्‌श्रग]तू--(इसी प्रत्यक्ष दृश्यमान व्रह्म से) at 
aaa का वरुशरय-चन्द्र का, और | 
अग्ने:-अग्नि का aga (यह व्रह्म ही है) (इसने) 
द्यावा पूथिवी श्रन्तरिक्तम-द्य॒लोक प्रथिवी लोक व तारे तलाक को 


ay 


आग्राः-समंतात्‌ व्याप्त किया हुवा है । 
सर्य/--यह सब का प्रे रक गति देने वाजा, उत्पाइक ब्रह्म ही 
जंगतः-तस्थृषःच = जंगम तथा स्थावर जगत्‌ का 
अत्मा--बीज अ केन्द्र है और अंतयामी है । 
१, प्रथम अतुभव 
उस ब्रह्म लोक में पहुँचकर ब्रह्म का साक्षात्कार करता हुआ 


बह अनुभव करता हे कि 'देवानां' लोकत्रयी में स्थित सभी 
देवों का चित्रं अनीकम'-अद्भुत वल 'उदगास्‌' यहीं से उदित हुवा 
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हे । गीता के शब्दों से बलं बलवतामस्मि' “तेजस्तेजस्थिनामहम 
नक्षत्राणामहं शाशी’ “ज्योतिषां रविरंशमान! इन शब्दों के 
अनुसार अग्नि चन्द्र ब सूय में उसी की fart दृष्टि गोचर 
^ हो रही है। 
आज यह ब्रह्म का साक्षात्‌ कतो उपनिषद्‌ के इस वाक्य का 
भी साज्ञात्‌ करता हे कि 'तमेवभान्तम अनुभाति सर्वम , तस्थ 
भासा सवमिदं विभाति’ अर्थात उस प्रभ की ज्योति से ही सब 
ज्योतिस य पदार्थ भासमान हो रहे हें 1 बह परमेश्वर ही “मित्रस्य 
वरुणस्य अग्ने:-मिशत्र बरुण और अग्नि का “चक्षुः '- प्रकाशक 
दें । यहां मित्र शब्द सूय का वाचक संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त 
+ होता ही है। अग्नि शाब्द भौतिक अग्नि को कह रहा हे । वरुण- 
अप्पांत जलां की अधि देवता हे.। यहां वरुण शब्द से चन्द्र को 
कहा गया हे चन्द्रमा भी अब्जा:-(ऋप+ज) जलं से उत्पन्न माना 
गया है | एवं वरुण जलाधि देवता हे, और चंद्र जले से उत्पन्न 
इस प्रकार पिता पुत्र में अभेद के उपचार से वरुण 'शब्द चन्द्र 
के लिये प्रयुक्त हो जाता है। मन्ब कहता है. कि अग्नि चन्द्र व 
सूय इन सब में जो भी ज्योति दीखती है उस *ब ज्योति का 
आदिखोत वह प्रभ है। केनोपनिषद्‌ के 'वाचो ह वाचः मनसो- 
मनः AIA! इन वाक्यों के अनुसार अध्यात्म में वाणी का 
वाणी मन का मन और आंख की आंख वह आत्मतत्वही है | 
इसी प्रकार आधिदेविक जगत में भी अग्नि का अग्नि चन्द्रमा 
के चन्द्रमा और सूय का सूय वह परमात्मा ही है । इन सब को 


ज्योति देने वाला वही हे! 
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२, सत्रे व्यापकता को करप 


इस प्रकार अनुभव लेते हुए वह ब्रह्मा उस AC को सत्ता का 
संसार के कण २ में क्राय करता हुवा देखने WITS | सूय का 


चसक चन्द्र की ज्योति, मन की अद्भुत शाक्त, शरीर से चेतना का , 


निवास, अग्नि की दाहक शक्ति, समुद्र की गम्भीरता, दिंमालय 
की उच्चता, शरीर के अन्दर उत्पन्न होने वाली वीय शक्ति, ससार 
में अद्भ त जलजन्तु स्थल चर प्राणी व आकाश में उडन वाले 
पक्षी, बसन्त ऋतु में पुष्पों का विकास ये सभी की सभी वस्तुएं 
उस परमेश्वर से ही श्री व शक्ति को ग्राप्त करती हुई उसे प्रतीत 
होती हैं। 'न तदस्ति विना यत्प्यात मया २,तं चराचरम्‌' इन गीता 
के शब्दों फे अनुसार वह अनुभव करता है कि वह प्रभु तो चर 
अर सभी में मोजद हैं । द्यलोक पृथ्वीलोक व अन्तरिक्षलोक 
संभी को उसन “आप्रा? समन्तात व्याप्त किया हुआ = | 


३ वह समी. का आत्मा हैं 


वह सूय- सभी का गति देन वाला ब्रह्म जगत तस्थुषः. च 
स्थावर व जगम संसार का आत्मा essence =-वाज €l आत्मा 
के विना जिस प्रकार यह शरीर मृतक होता हे. यह गल सड 
जात' है और श्री विहीन हो जाता हे, उसी प्रकार जलों में रस 
शशि सूय में प्रभा, आकाश में शब्द, मनुष्यों में पौरुष, पृथ्वी 
में पुण्य गन्ध, अग्नि में तेजस्विता, सब प्राणियों में जीडने 
तपस्वियों में तप, बुद्धिमाना में बुद्धि, तेजस्वियों मे तेज, बलवानों 

द्वप शुन्य यशस्वीबल, और प्राणियों में धर्मानुकूल काम 
ये संब तभी तक हैं जब तक कि उन में प्रभ की शाक्त काम 
कर रही हें | 
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जिस मनुषय के हृदय में परमेश्‍वर का वास è 
भावनाओं की उत्पत्ति होती है परेश का वास हे उसी में सात्विक 
7 Mga हो जाती हैं। जहां २ जो ३ T भलते ही ये aan 
प्र के बाम ये - मता हे चह सः : 
» ee lt ga कारण | गांता P शब्दों में यदू = eae 
AST FIR जिनः EN ike 
a त्यक पदार्थ को बिभ्रति श्री or a रास 
कारण उपी तेजोमय ब्रह्म का तेज है। a Ea (शक्ति) का 
a Se, -सब भू ~ 24४. “i सघ भृतानां बीजं 
ae FS सब भूता का बीज बह प्रभ ही है। -फल का केन्द्र 
ज हू उसी प्रकार पदांध मात्र का केन्द्र भ्रम हे। . 


४, कुत्स श्रांगिरस 


| हो इस मखु क उपासक को अनुभव होत ह कि (१) वह 
के. संव देवो की शक्ति का स्रोत (२) बही लभी का 
७. अकोशक हो (३) बह सब व्यापक हो ean a 
तार AR है सव ब्याप्रक ह. ओर. (४) सब भूतां की 
WATE | ऐस। अनुभव करता हुवा वह उस तेजोमय से 

एक तान में होने क कारण उसकी शक्ति को छपे के ०० 
S et कारण उसकी शक्ति को अपने में प्रवाहित 
i AG । उसे अपने अन्दर शक्ति का प्रवाह उमड़ता 
कि हाता हे | इसीसे वह अनुभव करता हे क्रि उस प्रभु की 

c पन्न हो ie 
शाक्त स शाक्त सम्पन्न होकर वह आंगिरस full of vitality 
= Q 3 : 
. Le TRA क कारण वह अपने आनंतर व वाह्य सभी शत्रुओं 
कां ae करने में योग्य हुवा हैं अब उस कामादि arama 
: जातिन का अद्भत बल प्राप्त हों गया हे और उन सध को 
ह कुवलने वाजा इस मंत्र कां ऋषि 'कुत्स बना-है। 

T en को कुचल कर, पूर्ण पवित्र बन कर यह 
AE RY के सामने पहुँचने के योग्य हो गय [हैँ । यह अपने 
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` 3 Į 
सामने इस प्रभु को देखता है, ऑर क्या कह उठता हैं; यह 
अगले मंत्र में देखिये |-- 

पंचदश मंत्र ` 


प्रभु के सामने 


तच्चक्षुर्‌ देवहितं पुरस्ताच्‌ छुक्रम्‌ उच्चरत्‌ । पश्येम 
शरदः शतम्‌ aaa शरदः शतम शणयाम शारदः शतम्‌ 
प्रज्वाम शरदः शतम्‌ श्रदीनाः स्याम शरदः शतम भूयश्च 
पारद; शतात्‌ | 
तत्‌, चक्षु: वह, सब देवों का प्रकाशक 
देव हितम सब देवों में आत्मरूप से रहा हुवा 
gar शुद्ध न्योतिरूप प्रभु 
पुरस्तात्‌, उच्चरत्‌- सामने, प्रकट हुवा है । 
'पश्येयम शरदः शतम्‌ सो के सौ वष हम इसे देखते रहें 
जीवेप्र-इसे अपने जीबन में अनूदित करने का.यत्न करे 
शुशुयाम आजीवन इसी की चचा को सुनें, (ओर) सुनाये 4 
ऋदीनाः स्याम शरदः शतम इसके सम्पक में आजीवन 
agad का अनुभव करे * 
भूयश्च शरदः शतातु- सो वर्ष से ऊपर भी इसी दशन, 
जीवन, AIM, प्रवचन व अदीनता में निवास करें । 
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ee अर थः 
पिन मा के दध्यङ्‌ ग्राथवण 
@ अन्त्र मे उपासक ने ब्रह्मज़ोक में प्रवेश करते समः 
; य॒ 


” का स्रोत है, (२) बह सर्द5यरा८ 5 
८ सवव्यापक्र है. ३ च 
ज जङ्गम = K j a = 
क्षम स्थावर सारे जगत्‌ का ote j वह चर अचर 


नह्य सें स्थिर >) 3 द्ख 
>. TET इसी से उसका नाम ‘Gea हुवा है 
de ERIE 


उस आथवण' ~ 
an TA नाम मिला है आधथदवी 5220 
इ. न दीने वाला । यह गीता के शब्दों में पकडावा 
९, अ- विकस्प' योग इसे प्राप्त हवा है । स. स्थित प्रज्ञ बना 
SU = 
२, AAR AT का प्रथम कथन 
यह्‌ त्रह्म उ प्र न्न को ~ À 
ai on गी सामने देखता हुवा कह उठता हे कि: 
Sa 4 ५ सब दवो का प्रकाशक x X 2 = 
ee दे सव देवां की शारि 
हत >सव देवों के अन्दर ac प क्त का 
व्योति Sa ! अन्दर आत्मरूप से वर्तमान 
उद्गत हुवा हे pl अर सामने उद्चरतू-- 
२, पह ब्रह्म, जोकि अज्ञानान्धकारः से ee 
os a, ज्ञानान्धक a 
था, ज्ञान सूय के उदय होने पर प्रकट होगया हैं | Sy ओमल 


ता कह उठता हैं कि लो ; 

T a हैं कि लो वह पत्त शिखर हमारे सामने 

TE : इसी अकार यह उपासक ब्रह्मलोक में पहुँचक 

“` Fe उठता हे कि लो वह प्रत्ये के दे सा 
र उठता है त्येक देव के देवत्व की भत 

शद्ध ज्योति हमारे सामने आरगई । ` । Pa 
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३, दूसरी भावना 

इस ज्योति का दर्शन अदूभुत है। सांसारिक किसी भी 
वस्तु से उसकी उपमा देनी असंभव है। हजारों सूर्या' की 
ज्योति से भी बढ़कर वह ज्योति हे । वास्तव में तो वह ज्योति 
शब्दों का विषय है ही नहीं । सारावैदिक साहित्य उसकी 
अवणुनीयता का ही उल्लेख करता हे । “गुरोस्तु मौनं व्याख्या- 
नम्‌? > गुरु मोन के दूवारा ही शब्दों को न बोल कर उसका 
व्याख्यान करते हैँ। वश्तुतः वह अनुपम ज्योति तो अनुभव 
ही की जा सकती हे, वणन नहीं । 


इस अदूभुत ज्योति को देखकर अद्भुत आनंद को अनुभव 
करता हुवा वह्‌ द्रष्टा ऐसी भावना . करता है “शतम' =सौ 
के सौ बर्ष तक अर्थात्‌ अपने पूर्ण मानव जीवन के अन्त तक 
पश्येम - हम इस ज्योति को देखते G केवल देखना ही 
क्या! अपना सारा जीवन इस ज्योति की अनुकूलता में बिताने 
के लिये प्रयत्नशील हों । (We must try to live it)) 


सारे वैदिक साहित्य में क्रिया के महत्व का प्रतिपादन है। 
परमेश्वर ने SAL इन शब्दों में जीव को स्पष्ट उपदेश 
दिया है कि क्रियाशील बनते हुवे जीने की इच्छा करना ही 
उसका धम हैं। यहां भी दर्शन के राथ उसे अपने जीवन में 
अनूदित करने का=क्रिया में परिणत करने का विधान हे। 
हमारा जीवन यह प्रमाणित करे कि हम इस ब्रह्म का दर्शन 
कर रह हैं। दशन का हमारी जीवन की क्रियाओं पर ऐसा 
परिणाम हो कि हम सब $तों के हित में रत हों । ब्रह्मद्गघ्टा 


८ 


वही तो होते हैं जो कि 'सबभूत हिते रताः” हैं | 
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४, उसो का सुनना, उसो का कना 


इस aira हित Bad 
2 US लग हुए व्यक्ति को किसी 
की Te री ठा Fp सी भी क 
के डय न क वाते अव Tact नहों।' उसे Rat व 
सात्र ग. पतन आनंद व शोक नहीं दे पाते । उसे तो ण. 
५७ “हा की ही सत्ता का अनुभव होता है ae 
की सेवा से उस ब्रह्म क WT होता ZI उन प्राणियों 
> 1 भजन करता हुवा ` 
q +s S यह भक्त त 
[हता डक सदा उस ब्र OA (N ` 1 यह 
` उस AG का है| को ~ 
सदा प्रवचन करे। हमारे सुनने सुनाने के A ESC 
= सुनान का विषय अव सांसार 
राग ष न होकर वह प्रभु ही है। य अब सांसारिक 
आश्वयवत्‌ प Ry OS र 
aa कश्चि रेन श्वय बदरि 
शाश्च यदचचेनमन्यःशृशोति Ce के वदति तथेव चान्यः 
ae ATR शृत्वा प्येनं वेद न चेव कञ्चित” 
इस गीता वाक्य के अनुसार उ प्रभु की बातों को k Taq. 
वाते विरले ही व्यक्ति होते है रस प्रथु को बातों को सुनने सनाने 
x ले होड ति हूँ । पर जिसे एक ब इस vay 
> त S "० यार इस ज्योति 
रशान हा जाता हे उसे फिर इसके अतिरिक्त सभी ft 
al जचने लगता है । उसे तो Sere à í कुछ तुच्छ 
A ECEE kee OR) 
आत्मा ही उसकी बातों वा विषय होता अ o होताहू| 
श्वास Foch इ... दै (उसको तो अपने 
प्रश्यास में भी उसी के जप होत 
४ नाम का जप होता प्रतीत. होता 
' ` प्रशीनता 


इस प्रभु के J 
इस प्रभु के सम्पक में आकर उसको अपना जीवन सफल 
a 


९ 


Ys 


` प्रतीत होता है । वह अपने को 3 
` ` ता हे | नद अपने को उस परमेश्वरवान्‌ की गोद में 


पहुँचा देखकर अपनी अदीनता को अनुभव करता > 
हान क टाष्टि से, क्या शक्ति की दृष्टि से, क्‍या = a 
BSS सभी दृष्टियों से वह संपन्न बन गया है। प्रभु ; = H 
क वाद Gis अन्य ज्ञातव्य RY बचती ही नहीं | उसके न 
SON होने पर अद्भुत आत्मिक बल की ग्राप्ति होती | और ह 
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fn ` ४ Cues क्र a N ay = ही 
उस महान्‌ ऐश्वय के सामने सांसारिक ऐश्वय ता उच्छ हूँ 
जचने लगते हैं । गीता के शब्दों में आन द को बाढ़ आजान 
छोटे ° व्य € ~ = - 

पर संसार सुख के छोटे २ HE व्यथ ही हो जाते हैं। 

` इस प्रकार उस प्रभु द्रष्टा को अपने ऐश्वय का अनुभव होतां 


है। वह देखता है कि लोहे के गोले को अग्नि में पड़ जाने से 7 


Sa अग्नि का तेज प्राप्त हो जाता हे, उसी प्रकार उसे भी प्रु की 
गोद में पहुँच जाने से प्रभु का ऐश्‍वर्य प्राप्त हो गया हे । उसे पा 
कर वह अपने को ऐश्‍्बयेबान समझता है, ऑर कहता है कि मे 
वारे जीवन में इसी प्रकार ऐश्वर्य वाला बना रहूँ । इसे खोकर 
कभी दीन न हो जाऊं। | र 

उपनिषदू कहती है कि इस आत्मतत्व को पानेवाले को सभी 
मनोरथ प्राप्त होजाते हें । उसे किसी अन्य वस्तु की कामना नहीं 
रह जाती | वह आप्त-काम सचमुच अदीन बन गया है ओर 
आजीवन अदीन ही रहना चाहता है। 

६, दीघ जोवन 

इस प्रकार उस पवित्र जीवन वाले प्रभु भक्त की इन्द्रिय 
शक्तियां भी जीर्ण न हो कर ठीक बनी रहती हैं और वह जीर्णता 
बुढापे का शिकार नहीं होता। १०० वर्ष तो क्या, उससे भी 
अधिक वर्षों तक स्वस्थ इन्द्रिय शक्तियों वाला होकर वह अपने 


लोकसंग्रह के यज्ञ को चलाये चलता हैं। “कपयो दीर्घ संध्यत्वात्‌ 


दीघमायुरवाप्नुयुः' ऋषियों ने ध्यान द्वारा उस आत्मतत्व का दशन 
कर दीर्घायुष्य को प्राप्त किया । 

` वानप्रस्थ की साधना यहां समाप्त होती हे । आत्मसाक्षात्कार 
को करने वाला यह वानप्रस्थी आज ब्रह्माश्रमी वनता है । अब 
उसका जीवन अपने लिये न होकर औरों के लिये है । उसके 
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भाध्यस से प्रभु की शक्ति काम करती है। वह प्रभु के तेज का 
“पान करते हुए उसके प्रात नतमस्तक हो अपने कार्य सें लगा 


A 


रहता है। 


ce 
किस प्रकार ag प्रतिक्षण उस प्रभु से 7 
; अतिक्ष सु स प्रकाश की याचना करता 
* यह अगले मन्त्र में देखिये 3) 


गायत्री मन्त्र 
एक महान Way 


WY श्च वः स्व; तत्सवितुवरेण्यं भगो देवस्य धीम 
चियो नः प्रवोदयात्‌ ` | 
ओरेमू--उस प्रभु के संरक्षण में, (हम) भ:-स्वस्थ बनें | 
भुवः---ज्ञान को प्राप्त कर , तथा स्त्रः आत्म संयमी हों । 
तत्‌ प बेतुः---सवेव्यापक ( और अतएव हृदय में भी वर्तमान 
होकर निरन्तर ) प्रेरणा देने वाले, देवस्प्र---.दिव्यगुण मय उस 


केरे व धारण करें। यः---जो तेज ( हमारा लक्ष्य बन कर्‌ ) 


N ~ ~ ० 
नः--डैसार, ।धयः--श्ञानों व कार्यो' को, प्र चोद्यात-- 
उत्तम प्ररणा देता रहे। ये 
is (९ 
१ सवाच्च धम 
eR पशुओं में यही महान्‌ भेद है कि पशुओं की 
क्रियाये वासना(115४10८)से होती रहती हैं, पर मनुष्य किसी 
Lat ~ c A ~ ~ X 
लक्ष्य से प्रेरित होकर बुद्धि पूर्वक सब क्रियाओं को करता हे । 
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इस गायत्री मन्त्र में मनुष्य का सवमहान Tet यही Ma- 
पादित हुआ है कि वह स्वरथ बने, हान-प्रधान हो, तथा इन्द्रियों 
व मन का शासक हो। ese 
२ त्रादश तेजस्विता | 
इस महान लक्ष्य कोंटपने जीवन में लाने के लिये दष्ट „ ' 
उस प्रभु के श्रष्ठ तेज को अपना आदर्श बनाये। उसी का | 
ध्यान कर, उसी को धारण करने का संकल्प कर | तेजस्विता 
के कारण जसे बह प्रभु इर षशून्य हैं, यह भी वसा हीट्व प 
की भावना से दूर होने का ध्यान कर | 
अपने सब कार्यो को डर षशून्य होकर करना, कठिन अबश्य 
है, परन्तु परमेश्वर की तेजस्विता का ध्यान हमारी बुद्धियों व 
कर्मों को.उत्तम प्रेरणा देने वाला होगा | 
४ RaMa. 
इस महान्‌ लक्ष्य की ओर चलने वाला यह प्रभु का उपा- | 


सक किसी से भी दष नही करता । &ष की भावना निबलता, 
अज्ञान तथा आत्मसंयम के अभाव से पेदा होती है | यह 
शक्तिशाली ( भूः ) ज्ञानी ( भुवः ) संयमी ( स्वः ) परुष एक दम 
ZUM शून्य हे। सभी के साथ स्नेह करने वाला यह इस 
मन्त्र का ऋषि “ विश्वामित्र” है । सब प्राणियों भें उस प्रभ 
के वास को अनुभव कर सब का भला करना ही उसका 
भक्त बनना = | A 

इस भक्त के हा मुख से पृण aaa के साथ निम्न 
_ निवेदन निकलता है i 

सचनाः-गायत्री मन्त्र की विप्ठृत व्याख्यां अलग पुरतक रूप 
में प्रकाशित हो रही है, ₹वः यहां उसको नहीं दिया गया है 1 
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नमस्कार मन्त्र 
शाति ओर आनन्द e 


नहः शं भवाय च म्योभवाय च नमः gf 
cere च नमः शिवाय q शिवतराय च] 
शपवाय--शान्ति के स्रोत उस प्रभु के लिये न्न 
TE i घातल के स्रोत उस के प्रभ [र og 
र्कार हो शंफराय--पव के लिये शान्त को देने वाले ra 
मवस्कराय---आनन्द को प्राप्त कराने बाले ay 
GAT नमस्कार हो । च-ओर 
शिव /य--तान रूप उस प्रभु के लिये, चतथा 
शिवाय ऱ्य के द्वारा धीष दुखादि से तारने वाले उस 
MY के लिये, नमः-नमस्कार हो। 


cace and Pleasure) 


कराय च 


उस परभु के लिये, 


१ ala (The Grand Source) 
शम? शब्द t शानि 
ब्र का अथ शान्ति है। यह इसलिये कि यह 


` कष के q iT 3 
अभाव तथा वासनाओं के विनाश से उत्पन्न होती 


S RS धातु का अर्थ (to put an end, to destroy, to kill) 

| a aly के विनाश से जो मन का नेमॅल्य होता है वही 

a a SA करता है। और चूंकि पूणरूप से दर पशूल्य 

अ द हैं, इसलिये शान्ति की पूर्णता भी वहीं है । ` 

मय शब्द (delight) आनन्द का वाचक है । यह “मय” 
T 
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(to go, move गति) धातु से बना हे ।.गति क्रिया-में ही 'आंनन्द 
हैं । ज्ञान से पत्रित्र हुई २ क्रिया शुद्ध आनन्द का कारण होती है । 
परमेश्वर भें यह क्रिया स्वाभाविक हैं, सो उस का आनन्द भी 
/_ स्वाभाविक है। 'स्वाभाविकी ज्ञान बलक्रिय़ा च 
` छावः शब्द “भवत्यस्मात्‌, इस व्युत्पति में भू” से अप 
प्रत्यय लगकर बना हैं। इसका अथ हे उत्पत्तिस्थान, खोत | वह 
प्रभु शान्ति और आनन्द का खोत. हे । यह्‌ उपासक भी गायत्री 

त्र के उच्चारण के साथ विश्वामित्र' (सभी का मित्र 
दूवेषशून्य बनने का यत्न कर “शान्ति के खोत' उस प्रु क 
चरणों में नतमस्तक हो 1 है। तथा अपने लिये आवश्यकता न 
होने पर भी प्राणिमात्र के हित के लिये निरन्तर क्रियाश[ल 
होकर यह 'सब-भूत-हित” में आनन्द का अनुभव करता ह. ऑर 
£ उस प्रभुको नमस्कार करता है जोकि निरन्तर जीव रूप AAA 
>. के fea के लिये ही atte निमाण आदि काय में लंगा ह । वह. 
स्वयं ता पूण्रूप से आप्त काम है | 

२, इश स्वमाव 

. “कर! शब्द कृ धातु से ताच्छील्य = स्वभाव = Nature अथ 
मैं 'ट' प्रत्यय से बनता हैँ। “बह प्रभु शान्तिव आनम्द का खोत 
* हो, इतनी ही बात नहीं, औरों को भी शांति और आनन्द प्राह 
$ कराना उसका स्वभाव ही है । यह प्रभु भक्त भी शांति और 
` आनन्द का स्रोत बनकर, उसे प्रजा मात्र में प्रसरित करने का 
प्रयत्न करता है। अपने जीवन का लक्ष्य ही बात को बना करू 
वह मानव-ऋण से उऋण होना चाहता है । परमेश्वर को 'शंकर 
ओर “मयस्कर, शब्दों से याद करके उसके प्रति झुकता है, ऑर 
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। चाहता है कि वह भी प्रभु के समान शंकर” व Gee’ बन 
५ पाये | ॒ 
= 2. ज्ञान रूपता 


“उस ay में सब गुणों का आदश (Ideal) रूप में होना 
) wal हो सका हे V इस प्रश्‍न का उत्तर यही है कि चूंकि वह 'शिव' 
है। “शिव, शब्द “यति पापम्‌” (पाप को नष्ट करता है) इस 
व्युत्पत्ति से (शो+वन) ज्ञान का वाचक है । परमेश्वर ज्ञान रूप है, 
'इसीज्ञिये वह दव पादि भावनाओं से भी पूर्शरूप से रहित है । यह 
अभुभक्क भी इसी दिशा में बढ़ने का प्रयत्न करता हुवा ज्ञान रूप 

| उस Ry को नमस्कार करता है। | 

४. ज्ञान द्वारा तेरना 

बह प्रभु सृष्टि के प्रारम्भ में इस ज्ञान को देकर जीवों के 
दुःख सागर से पार होने के साधनों का उपदेश देता है। सृष्टि 
में भी सदा हृदयस्थ रूप से उत्तम ज्ञान की प्रेरणा देता हुवा बह. 
हमें दुःखों से तरा रहा है । यह उपासक हृदयस्थ उस प्रभु को 
इसी 'शिव+तर' ( ज्ञान से तैराने वाले ) रूप में देखता हुवा 
उसके, प्रति विनत होता है और स्वयं भी सदुपदेश से सत्य 
ज्ञान का प्रसार करता हुवा लोकों में दुःख को दूर, करने का 
ब्रत धारण करता है । और इस प्रकार य॒ सन्यासी राष्ट्र में 
परम सर्वार्थ स्थान में स्थित होता हैं, और प्रजा की ज्ञान-प्रसार 
द्वारा रक्षा करना ही इस का काम होता है । आज यह इस मन्त्र 
का ऋषि “परमेष्ठी-प्रजा पति’ बना हे | सोश्च स्थान में स्थित 
होते हुए भी यह. अधिक से अधिक विनीत हे । प्रतिक्षण उस 
प्रभु के प्रति प्रणत हे । संक्षेप में यह इसी लिये सव से ऊंचा 
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बना हैं, चूंकि संब से नींचा (विनीत) gar हैँ। ` 


——* nd 


ववि ० 
| AA शान्तिः शान्तिः शान्ति: ‘cc et 
४5 । प्रभु के संरक्षण में हमारे शरीर Waa gig शान्त. (स्वस्थ) 
“हो, हमारा समाज शांत (परस्पर कलह Yes) हो तथा हमारे राष्ट्र 


«. में शांति (प्राकृतिक उपद्रवों का अभाव) हो | अथोत्‌ आध्यात्मिक 
आधिभौतिक तथा आधिदेविक शांति हमें उपलब्ध हो) 4. 
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पुस्तक-वितरण की तिथि नीचे अंकित हू । 


इस तिथि सहित १५वें दिन तक ag पुस्तक पुस्तकालय में 
वापिस झा जानी चाहिये । अन्यथा ५ नये पैसे प्रतिदिन के | | | इ 
हिसाव से विलम्ब दण्ड लगेगा | à EN ` 
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eae को eta आप के समक्ष हे ॥ 
Sider मन्त्र” के रूप में प्रकाशित हो चुका 


स्थायी ग्राहक बनिये। 
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